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प्रका2।क क। निवेदन 


श्री जितदताक्ूरि सात माला का चौदहनाँ पुष्प भापके 
समक्ष रखते हुए हमे बड़ी प्रसमत। हो रही है । 

प्रस्पुत पुस्तक श्री भोपीचन्दयो धाड़ीवाल का 
सिर णिभयणि रचित उपभिति भव प्रपचा कथा के आधार 
प्र मंचन करने योग्य सकलच के &प में है। सकल॑त कों 
वि।₹घीर। अति व्यापक एव प्रेर<०प्रद है। 


संकलचकर्षा ने जो कुछ लिषाा है, पह 'उपमिर्ति' का 
आधार लेते हुए लिखा है। इससे पाठकों को धर्म व ससतार 
क। वच्तविक रूप सोचने वे समझते की 4रुणा अवश्य मिजेभी 
और यह ५१रण। जीवन का निर्माण करने में सहायक होगी । 

श्री घाड़ीवालजणी ने अपच। यह सकलन भण्डल +%। 
अ्रकाशना।र्थ अदोच करने के साथ प्रकाशन खत भी दिया हैं 
एतदर्य मण्डल उनके प्रति कतनता व्यक्त कर्ता हैं। 

यहाँ यह लिखया अतिशथीक्ति पूण न होभा कि मण्डल 
को सन ही योजनाओं को श्री धाडीवालजी तन, मच व 
जप से परिषु०० करते हुए श्रथति की ओर ले जा रहे हैं ! 
नाध्तव से यदि उप्का इंपचा सहयोग हमे नहीं मिलता 
ती मण्डर्य को योजनाओं क। कार्थान्चित होना कण्चि ही नही 
वरन्‌ अस्+्भव 4। । 

चाँदनल सोपाणी 


अभ्रेल १, १६७० मंत्रो, श्री जिनकलसुूरि मण्डल 
दादावाडी, अजमेर 


(5 


जस्तानव॒न। 


उपदेण देने का प्रबल साधत कथाचुयोग है। कथा वार्ता 
के लेखकोी में बंदि विचिच विषय ग्राही, लोको९ अ।दर्शों से 
नियरनित अदभुत बुद्धि-चातुर्ब, अक्षाघारण प्रतिभा, उत्तभ 
पर्गन्ध कुथलत। और भपूर्व न्‍लपोपकता भी चुली हुई हो तो 
जी कार्य कथातुयोग हारा साधा जा सकता है, वह शुष्क 
उपदेण द्वारा कभी नहीं साधा जा सकता । इन जब्दों से 
स्व० मोतीचन्द गि० कॉपड़िया श्री सिद्पियणि विरेचित 
ड्पमिति भव अपना कथा के गुजराती अचुवाद की प्रस्तावना 
औऑरम्भ करते हैं । 


जन कथा साहित्व विद्याल है, वह भारत की प्रत्येक 
भाषा में उपलब्ध है और भारतीय सरुकति को प्रभावित 
करने मे उसका महत्वपूर्ण स्थान है। जन कथानुयोग में उप- 
मिति भव अ्रपचा कथा का विशप महत्व है । 
नग्रथद्वाराश्री सिद्धधिधषणि ने सक्षार का पूरा प्रपच 
पूर। नाटक बहुत ही आकर्णक रूपक के छव से बताया है। 
ससार में हिसादि कुकप्यो, कोघादि कपायो, भनो विकारों और 
इन्द्रियों की लोलुपता से इसी जीवन मैं कुपरिणाम बता कर 
इनसे मनुष्य किस प्रकार ऊपर उठकर निज का कल्याण कर 
सकता है, थुन्दर रूपक) द्वारा, और वह भी रूखे शब्दों मे नही, 
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किन्तु बहुण ही आकर्णक सापा में बतोथया है। इसाई 
धम में इसी प्रक।९ का एक रूपक शिाछरगागा5 07087255 प्रद्धि& 
है, ५९ वह न तो आकार मे और न भावों और भहत्व में 
इसके निक८ भी आ सकता है | 


यह ग्रथ सरल संस्कृत भाषा में है, और इचक। भुणर।ती 
में स्पाच्चर ₹१० भीतीचच्द गिरधरदास कापड़िया ने बहुत 
ही आकर्णक भाषा में किया है जिसकी कुल ४०० संख्या 
लगभ+ २१०० है। इंसीके आध।< पर यह छोटी सी ५₹तफक 
तंयार को ५६ है। 

श्री सिद्धपिवणि ने इस ग्र थ मे जन धर्भ का वाष्तविक 
स्वस्प दर्भा4। है, वह आज की घर्मं चाभक बच्छु से बहुत 
भिन्न है। 

धमपिदेश के लिये, क्रियाओं जौर बचुष्ठानी के जिये 
जन धम में पायता व बड़ा महत्व है जिसका कि वर्तमान 
काल में कोई भी मूल्य नही रहा है। भूल ग्रथ मे एक स्थान 
प९भुरु भा राज कहते हैं हम जहा तक बचने, जेयोग्य श्राणी 
के सम्बन्ध में प्रथास चही करते | जान, पर्णन, चारित्र, योग्य 
भाणी को ही देता चाहिये | अयोग्य आणी को दने से उद्दृ्य 
की पति चही होती, किन्तु 3ल्‍८ विपरीत परिणाम निकलते 
है । योग्व श्राणी को व्याल्या को १६ है-॥णी चाहे मि०५- 
दुष्टि हो, ५८ भन्‍व हो औौर सवमा।व से भदन्नक हो । 


जोण हुए फोई भुनि वेश घारण करने भात्र से साथु बच 
जाता हैं ग्रथ में मुनियो के अन्य भुणो के मतिरिक्त चि+न 
निश्चित गुण भी बताये गये है जिनसे आज के मुनिधण को 
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तुलना की जाने योग्य है । मुनि क॑से हो ?-वे अनुकूल सथोभो 
में लुग्ध नही हो जाते है, अपना चित्त अवाह १९ लक्ष्य पूर्वक 
ध्यान रखते है, मन को गति के प्रतिरोध पर पहले से ही 
तेयारी रखते हैं, अस्ंधता के अभ्यास द्वारा भरत को जागृत 
रु ५९ उसे सदा निर्मल रखते है, वाहुरी कोई भी विषय 
उन्हें विक्षेप करे ऐसा कभी होने नहीं देते, अपना जीव 
इतना विशुरू कर ऐसी भानसिक निर्मेलता की साधना करते 
है कि शरीर मे रहते हुये भी भोक्ष चुत 4प्त करने के €१५ 
थोग्य है, ऐसी स्पष्ट प्रतीती होने लगती है । 
मुनि दीक्षा लेने के लिये पात्रता आवश्यक है। वह है 

अनिषण्टकारी मित्रो ( मोह क्रोधादि ) का स।थ छीइना, 
कल्याणकारी मित्री (क्षमा, सयमादि) का सग करता, योग्य 
मर्थादाओं क। उलघन न करना, इस्थादि । एक कथानक में 
५णघारण राजा को मुनि दीक्षा लेने की अधीरता प९ श्री 
नतिम॑ज।चार्य कहते है कि ५हल तू दश कत्याओ से सम्बंध कर 
तभी पुझमे पात्रता अआयथभी । वे दश कन्याएँ ये है--२न्ति, 
दया, भुदुता, सत्यता, ऋजुता, अचौय, मुक्तता, #&।२ति, 
मभानसी-विद्या और निरीहता । राजा के फिर भी दीक्षा के 
लिये जल्दी करने ५९ आचाय ने फिर कहा यह अनुष्ठान 
और क्षदु।भो का अभ्यास परभार्थ से तो दीक्षा ही है। तू 
अनेक वार साधु-वेश धारण कर चुका है पर तूने यह भ॒ुण 
प्राप्त नही किये, इसलिये वह द्रव्य दीक्षा, साधु वेश निरर्थक 
हो रहे, उनसे उद्दृर्य पति नही हुई ॥ इसीलिये उद्दश्य पर 
के लिये उच भुणो को प्राप्त कर, यही वास्तविक दीक्षा 
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है । यह सिद्ूधपिगणि के अनुशार दीक्षा और आज वया परि- 
ध्विती है ? 


५।बक% की थोग्यता ५८० करने के उपा५4 भी ग्रथ मे 
कैसी क्षुन्दर रीति से बतलाये गये है-दयालु होना, किसी का 
तिरस्क।र न करना, कोध व दुर्जत सभ कं स्थाग, पर भुणो 
से प्रेम का अभ्यास, चोरी के विचार का भी त्या॥, भमिथ्या- 
भिभान और पर स्त्री १५९ कुदृष्टि का त्याथ, धत, नि 
जानादि के भद का त्य॥४, परभुणो को अ्रहण करता, व 
भुणों की अथसा १९ नही फूलना, प्रोपकार और, शुद्धाल*ण 
कर्ता । 

इसी प्रकार उच्च श्रृणी के श्रावक जो श्रावक ब्रत लेने 
के अधिकारी हो सकते हैं और स+म्बप्दर्शी कहलाते हैं उपकी 
पहिचान प्रशम, सबेग, निर्वेद, आल्‍्तिवय और अचुकम्पा गुणों 
से होती है। इनके सिवाय कई अन्य विशेषताएं भी इसमे 
बतलाई गई है । 

आज इन भह॒त्व ५५ बातो की ओर किसी का भी ध्यान 
नही है। आज घमर्मं एक सस्ता सौदा, कथ विक्रय को वच्छु था 
अघ #७<«। रूपी अफोम को पुड़िया बचा दी भई है । 

गाज घम का उद्दश्य केवल प्रणोक सुधारना बताया 
जाता है, मानो इस थोक से उसका कोई सम्बंध ही चही है, 
पर श्री सिझपिगणि कहते हैं कि सुन्दर मचुष्य-भव अधिमान 
में, मसत्व भाषण मे, जि्ध। लोलुपता (या ऐसे ही अन्य ढुर्गणो ) 
में पड़कर नष्ट न करो । ऐस। करोगे तो इस मनुष्य जीवन 
में ही विविध भ्रक।९ की पीडा पाओगे और अन्त मे दुर्भति 
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प्राप्त करोगे | ग्रथ में जितनी कथाएं है उन सब में इस बात 
पर जोर दिया गथा है क्रि कुछ्ृत्यो के दुष्प र्णाम इसी भव 
मे मिल जाते है, जिससे मनुष्य को सच्माग पर चलने की 
प्रर्णा मिले । आज का जीवन समस्याओं में फसे मनुष्य 
की परलोक को सोचने को फुरसत ही कहा, पर आज ५५ 
उपदेशों में इस जीवन में मिलनेवाले परिणामों को और 
कोई ध्यान ही पही देता और इस प्रकार धर्म से विश्वास 
उ०त। जाता है। 

महत्वधूर्ण बातो को समझाने का बडा अनोखा ढग देखने 
में गाता है । उदाहरण के लिये हम देखते हैं कि श्राणी के 
तीन कुटुम्ष बडी सुन्दरता से दर्शाये गये है। पहला कुदुभ्ष 
क्षमा, माच-त्याग, सरलता, योभ-त्याग, ज्ञान, पशैंन, वीय॑, 
खुल, सपए4, शौच, तप, सतोपादि है जो कि बात्मा के स्वाभा- 
विक भुण है। दूसरा कुदुम्न है कोघ, मान, माया, योभ, भोह 
आदि जो आत्मा के स्वभाव के विपरीत हैं और मचुण्थ के 
भी अस्वाभाविक गुण अर्थात्‌ दोष है । सश्लार मे इनको हर 
कोई दूषण ही बताएथा, सदूृभुण नहीं कहेगा। व्यक्तिगत 
जीवन में जोर सस्तार मे ये दुख के ही कारण है, इससे भी 
कोई इनकार चही कर सकता | तीसरा कुटुभ्ब है सासारिक 
सम्नधी लोग, ये सदा साथ नही रहते | जन्म लेते रहपे हैं व 
मरते रहते है। उपदेश यह दिया गया है कि श्रथम के दोनो 
नुह+नों के विषयो में विशेष सात प्राप्त करता चाहिये और 


नह भी गहराई के साथ जिश्नसे दोनो के थ५ दोषो को अच्छी 
तरह समभा जा सके । ज्ञान प्राप्त कर उस पर श्रद्धा उत्पन् 
होनी चाहिये और फिर जो आदरणीय हो उसके अनुसार 
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चारित्र क्रिया और व्यवहार की पालन करता चाहिये | इू॒चा 
कुद+्ब त्यागने योग्य है, और तीसरा दुद्टम्व प्राय दूसरे का 
पोषणकारी है इसलिये दूसरे अधम कुंदुम्न के त्या॥ के लिन 
तीसरे कुद्ुम्ब के भी त्याग करना होता है। पर दूसरे अधम 
कुढुम्ब का त्थाम करे विना ही तीसरे अर्थात्‌ घर गृहस्थी क। 
त्याग करे, जला कि आज होता है निरर्थक है। भाज ऐसा 
महत्वपूर्ण उपदेश कहा सुनने में और समझाने मे जाता है | 
भाज तो गृहस्थ के उत्तरदायित्व से भागना ही धर्म है चाहे 
नंधादि अवभुण वेसे ही जीवित रहे । 


ग्रथ में कथानक के रूप में मथुष्य की कुथ्रवृत्तिथो के वीच 
क। घोर सग्राम, जो ससार में स५। ही चलता रहता है बडी 
सुष्दणा से बताथा भया है। दोनो जोर के भहाराजाओ, 
मत्रियों, संनापतियों, हाथो, घोडो, रथों सहित सेनाओं गौर 
सेनिको, राजदूतों इप्थादि का वडा थुन्दर वर्णन किया गया 
है। 


५९ भ्र4 %। सार है भनुष्यों को कुप्रवृत्तियों से निषृत्ति 
प्राप्त करने को चेथ्टा करते रहना चाहिये, इसीसे लोक औौर 
परलोक दोनो में छुख मिलता है। और पूर्ण निवृत्ति से एूर्ण 
शाश्वत अमिश्चित सुख अर्थात्‌ मोक्ष । इसी से जैन घमर्मं निवृत्ति 
प्रधात माना गया है । ५९ यहाँ भी आधुनिक विचारधारा 
दूसरी ही है | यहाँ निवृत्ति का अर्थ करने मे भार दिया गय। 
है ५५ वार, काम घधा छोडने और साधु का वेश धारण 
करने प्र, न कि कुअवृत्तियों से निवृत्ति पाने पर । यह त्याग 
कंबय साधन भात्र है और वह भी सन्‍्ये भावों के बिना साधन 
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भी नही रहते, केवल काया वलेश-जड किया मात्र रह जाते 
हैं। १५र आज साध्य तो भुला दिया गया है और भावना हीन 
साधना को ही साध्य का स्थान दे दिया गया है। तभी तो 
क्या साधुओ में और क्या श्रावको में चारित्र बल और आत्म- 
बल ध्राय दृष्टिगोचर ही नही होता । 

जिस रूप में जच धर्म आज निवृत्ति प्र"।व बताया जात। 
है, वह जैन विह्धानो मे भी आत्म होनता के भाव उत्पन्न 
करत है, क्योकि प्रवृत्ति बिना ससार जीवित ही चही रह 
सकता | मनुष्य को जीवित रहने के लिये अवक्ति आवश्यक 
है । भगवान ऋपभदेव के समय से ही ससार कर्मभूमि हो 
गया और उन्होने ही मनुष्य को जीवित रहने के लिये अवृत्ति 
करना सिखाया और कुश्रवृत्तियो से निवृति के लिये अहिंसा 
की औाद्श रखा। निवृत्ति जिस अथ मे आज कही जाती है 
सर्वे साधारण का ध्येय नही हो सकती है और वह मबुण्य के 
और भचु०्4 समाज के उत्थान या आत्म विक्रास की जगह 
पतन का करण हो सकती है। पर जिस अर्थ मे जैन धर्म मे 
निवृत्ति बताई गई है, उसे प्राप्त करना चाहे कठिन कहा जाथ, 
५९ अशकक्‍्य नहीं और आदश के रूप में भौर प्रेरणा के 
रूप मे, चास्तिक बुद्धिवादी भी उसमे आपत्ति चही कर सकते । 
वह निवृत्ति व्यक्तियों को केवल परोक्ष मोक्ष में हो नही पहुंचा 
(कती है, पर जिस मात्रा मे मनुष्य उसका जीवन में पाथन 
करता है उस मात्रा मे उसे इस जीवच में भी प्रत्यक्ष सुख 


दायक और कल्पाणकारी है। वह धम है और अर्थ तथा, काम 
और मोक्ष तीनो का हेपु है । व्यक्ति के थिये ही क्यो, आज 
ससार में जो विवाशक।रो वातावरण फंया हुआ है , वह इसो 
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निवृत्ति सिद्धान्त को उपेक्षा क। ही परिणाम है । आज अत*- 
राष्ट्रीय क्षेत्र मे ही क्यों, जीवच के श्रत्येकक्षत में भह॒त्व सिवाय, 
हिला, असत्य, चीरी अन्नहम्‌ (विषय लोयुपता) परिभ्रह 
(शोषण इंप्यादि) कोघ-भाच भाथा लोभादि के और किस 
बात का है। ₹।णनतिक चाले, युद्ध, सधिया, कमजो२ राष्ट्रो 
प९ दबाव तथा सभी क्षेत्रों मे शोषण दुप्थादि इन्ही को 
शालाऐं है । 


आज ज्वेताम्बर जैनियों मे प्रति दो सौ या तीन सी 
श्रावकों के पीछे एक एक साधु क्ाध्वी है और श्रावको में भी 
किपनी ही तपस्थाएँ होती हैं, आाधुनिक अर्थ मे यही निषृ्ति 
है १९ इसके धुपरिणाम तो दृण्टियोचर चहदी होते । यदि जिस 
अर्थ मे जैन घ॒र्मं निवृत्ति प्रधान माना भया है उस अर्थ वाली 
अगर यह निवृत्ति होती तो वह ससार को भी जाज्वलत्यभान 
कर देती । 


जेन दर्शन की दृष्टि को इस भ्र५ मे श्री सिछूषिगणि ने 
बहुत व्यापक बताई है। उत्तका कथन है कि जो वीतर।भ है 
हू प से भक्त है, भीह को नाश करनेवाला है, स्रंदर्शी (न कि 
सकी र्ण दर्शी) ओर सबंञ् है वही शरीर धारी परमात्मा, पथ 
श्रदणक है और शरीर त्याभने पर देव है। जो यह सत्य 
*१७प समझता है उसे नाम से मोह नही होता । ऐसे देव को 
चाहे जिनेश्वर कहे चाहे भहे*व९, बुद्ध या श्रक्।, शब्दों के 
भेद से अर्थ भेद नही है। 

यह कितना शुन्दर विवेचन है कि १रमार्थ दृष्टि से धर 
एक ही है। यह स्वय शुद्ध और शुद्ध भुणो से भर५९ है। ये 
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१५ है क्षमा, दवा, भादव, निर्मेलता (शौच )त५, सथम, थोभ- 
त्याग, सत्य, ब्रह्मज्ये, सरलता और त्याथ । भूल भाव चाश न 
हो तो शब्दों के भेद मे कोई दोष नहीं । समझदार मनुष्य पो 
भीतर का भाव।र्थ ही विचारते है । जो प्राणी यथा योग्य 
दुष्टिवाले है तात्त्तिक शुद्े और विभाल दशन में ही रहने 
वाले होते है उत्तमे यह मेरा थह तेरा ऐसी दृष्टि नाश पा 
चुको होती है | ऐसे प्राणी वाद वि4८ मे नही उत्तरते। वे 
इस बात का भाव कराते है कि सब के भीतर ५हराई से उतर 
तो समानता ही दृष्टि-गोचर होभी । 


मोक्ष आप्ति के भाग के विषय मे भी उनको ऐसी ही 
विशाय दृष्टि है। जैन धर्म की इस विशाल व्यापक दृष्टि से 
ससार के किसी भी धर का मत भेद नही हो सकता है । इस 
शुद्ध स्वरूप मे वह ज॥ कल्याण कर सकता है। पर आज 
हमसे 46 रुवरूप ओभल हो गया है। भाज जैन धर्म स्वयं 
ही क्षम्प्रदायो, गच्छो, भेदो-प्रभेदो मे विभक्त होक एक दूसरे 
को भिथ्यात्वी बताता है। 

इस सक्षिप्त विवेचन से उपमिति भव प्रपचा कथा का 
महत्व सभश। जा सकता है। यह ७५क अद्भुत ग्र थ है जिसमे 
कथानको के आकर्णक रूप मे अचुण्य की कभणोरियो, और 
कुमावताओ का प्रभाव, और उत्तसे ७५२ उठने क। मार्ग जो 
कि जैन धर्म का वास्तविक स्वरूप है, बड़ी उत्तम रीति से 
समझाया गया है। यह चित्त को शान्तिदायक, जीवन को 
नया श्रकाशदायक ओ< सद्विचारोत्प।दक है। 


यह प्र<न स्वाभातषिक है कि आाज जेन धम॑ का इतेचा 
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सुन्दर €4७प उपेक्षित क्यो हो गया और वह इतना कुरूय 
कंसे हो गया तथा ऐसे महत्वपूर्ण ग्र थो का प्रचार क्‍यों नही 
हुआ । ऐसा जान पड़ता है कि कई शताव्दियों से श्रावकी को 
शिक्षा तो घन कभाने की शिक्षा पके सीमित हो गई, भी* 
धर्म सम्बधी सारा भार साधुओं पर रह गया और उस भार 
ने सत्ता का रूप लें लि4या। सत्त। का दुर्पथोग भी स्वाभाविक 
है । अपनी स्ती पायम रखने के लिये ऐसे ग्रथो को रुपचा 
होने लगी जिश्से अध भक्ति और श्रध श्रद्धा 456 । साधु की 
योग्यता का ७-वा मापद्ड बतानेवाला ग्रथ ऐसी स्थिति मे 
कैसे ५3।९ पा सकता है । एसी अवस्था मे तो जन सिद्धातों 
का मनमाना अर्थ होने लथा। जिसके जो मन्र मे आया 
भगवात्त के वचन कह कर उसका अ्रचार किया, या उसे किसी 
प्रसिद्ध पर्वाचा4्थ के नाम से ॥्रचारित कर दिया । यदि किसी 
ने शका की तो सघ के बाहुर निकालने की धमकिंया दी जाने 
लगी | समय समथ १९ कुछ चारियोदछारक श्रम५ भी हुए पर 
उनकी विशेष नही चली। श्रीमद्‌ राजचच्द्र जैसे श्रावक 
आत्म शानिथों के विपय मे भी अनथल बाते कह कर उनके 
प्रति भी उपेक्षा के भाषों का शअ्रचार किया गया । इसे काल 
का प्रवाह कहो चाहे भवितन्यता कहो, यथाकथित बविछानों 
में भी स्वतत्र वि९ शक्ति, अन्वेषण जाक्ति नही रही, वे भी 
केबथ यकगेर पीटन के अतिरिक्त अपनी विचार शक्ति का 
उपयोग करने में बश्षली से नकली को छाटने मे, समर्थ नही 


हुये । और यदि कोई एश्री चेष्टा करता है तो सप्थ की खोज 
में सहायक न होकर, बाधक हो जाते हैं। इस प्रकार जैन 
घर्म प्राणहीन हो रहा है। 
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(मय बदल रहा है, अधश्वद्धा बहुत दिन नहीं चलेगो। 
यदि सत्य साहित्व क। भ्रजार नहीं होग। तो जैन धर्म जीवित 
नही रहेगा । 

धरम के वास्तविक रूप की पाठको को %७छ माँको मिले, 
जिससे सत्य को. ढूढने के लिये गहराई से प्रयास कर, इस 
उद्देरय से इस महान्‌ ग्र थ उपमिति भव प्रपचा कथा के $ुछ 
अशो का सकलन कर यह पुस्तक तेयार को गई है। लेखके 
फोई,धर्म का विद्वान नही है इसलिये ५ल्‍तक में अनेक भूल 
हो सकती है, पर आशा है वे भूल भी सत्य थोध की प्रेरणा 
देगी और अश्रधक।र को हटा कर प्रकाश लानेवाली भावत्त। 
की प्रचार करेगी । 

ग्रथकार की किन्चित जीवनी और उन्ही के द्वारा 
लिखी अ्रथ की. प्रस्तावना का सक्षिप्त विवरण भी इसमें 
दिया गया है जिससे भूल ग्रथ की रूप रेखा से भी पाठक 
परिचित हो जावें । 
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॥_'थ॒ कर्ता श्री शि्धषिगणि 


प्रभावक चरित्र के अचुस्ार श्री सिद्धपिगणि का जन्म 
श्रीभाल (मिललभाल ) नगर मे वर्मलात राजा के प्रधान 
सुप्रभदव के पुन शुभकर की सुपत्वी लक्ष्मी की कुक्षि से हुआ 
था | इनका विवाह धच्चा नामक अति रूपवती स्‍त्री के क्षाथ 
हुआ था । यौवर्च, कौटम्विक ध्षत्ता और घन सभद्धिके कुप्रभाव 
से ये जुधार व्यसन में फश गये और राते व्यसनी मित्रो को 
संगत में बिताने लगे | यह व्यसन उन्हे जोरों से लग भया 
और उनकी प्रेमालु पत्नी राती उनकी बा८ जोती रहती । 
इस दुश्चित। ने धन्या का सवस्थ्य बिंथ।ड दि4।। उसकी दशा 
देखकर उसको सास बहुत दुखी हुई ओर उसे इस दश। का 
की रण पूछने लगी । बहुत दबाने पर धच्या ने सास को सब 
बात बता दी | सास ने बहू को सो जाने को कह दिवा, और 
सवथ भव की अतीक्षा मे जागती 4ढो रही । 


आधी रात के १५चात्‌ जब सिद्ध घर लौटा और दरवाजा 
खटखटाया तो माँ ने प्रश्न किया कि इतनी रात भये कौन 
जाया है ? सिद्ध ने उत्तर दिया तब भाता ने बनाबटी क्रोध 
बताते हुये कहा कि इंतची रात गये जआनेवाला भेर। पूत्र 
सिद्ध कदापि चही हो सकता, तू कोई अन्य है इसलिये द्वार 
नही शीला जा सकता। इस पर सिद्ध ने कहा कि तब मै कहाँ 
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जाऊ। माता ने कडक कर उत्तर दिया कि जहा +॥ द्वार 
खुला हो बही तू चल। जा । 


माता पुत्र को बहुत प्यार करती थी, उसे सत्मा्भ पर 
जाने के लिये ही उसने ऐसा कडा व्यवहार दिखयाया। 


सिद्ध ने इसे अपना अपभान समझा और वह तुरच्च बहा 
से चल पडा । ऐसे समय तो द्वार ध।धुओ के विवासस्यान के 
ही खुले ₹हते है क्योकि वहा चोरी का तो कोई भय नहीं 
रहता है | योग वश वह ऐसे ही एक धर्म स्थान मे घुक्षा तो 
देखता है कि वहा कोई साधु तो ध्यान कर रहा है, कोई धर्म 
पाठ कर रहा है, तो कोई अन्य धामिक कियाएँ कर रहा है। 
सिद्ध दृढ निर्णयी था, अपमानित होकर घ९ जाना उसके लिये 
फंसे सम्भव या | वहाँ का दृश्य उसे अद्भुत लगा। उससे 
भाप) का मन में उपकार भाना कि उसके बची के कारण 
ही उसे ऐसा अवसर मिला | अपने जापको भी धन्य मानने 
लगा और वह गुरु महाराज के सामने जाकर खडा हो गया । 
गुरु ने उससे कई प्रशइत किये और सिद्ध ने उत्ते उत्तर दिये, 
जिस से ५९ प्रभावित हुये । उनकी असाधारण ज्ञान उपाज॑न 
शक्ति, उनके दृढ़निर्णयी मनोबल को वे समझ गये । फिर 
बातो ही बातों मे ७९७ ने उनकी परीक्षा ली और कहा कि 
हमारे पास तो हमारे जेसा होकर ही रहना पडता है, यह 
मार्ग अति कठिन है । उन्‍होंने बताया कि साधारण त्याग ही 
कितना कठिन है। उनके साथ रहने से त्व/५, तप, श्रह्मचयें, 
सहनशीलता अ€वद भोजन वह भी गोचरी रूप मे, केश लोच 
इप्थादि कई काथ समता एवंक करने पडते हैं जौर यह सब 
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का 


लोह के चने चबाने जैसे हैं। इस पर भी भि& ने दीक्षा लेने 
की ३ल्‍छ। वत्ताई | तव4 भुछ ने पिता की क्षाज्ञा वी अनिवार्यता 
बताई । उधर उसके पिता ने उसकी सोज का आदेश दिया 
भौर अन्त में उसे गुरू महाराज के रघान पर पाया। बहा 
पिता ने उसे कई तरह समझाया पर बह अपने निहलग पर 
अब्ल रहा। अन्त में पिता ने आज्ञा दे दी । तब थुरु ने सिद्ध 
को दीक्षा दे दी । 

श्री सिद्धपिंगणि ने दीक्षा लेने प९ बहुत तने किया और 
खूब सिद्धात का अभ्यास किया | उन्हें तक, न्याय टत्यादि कें 
गहरे अभ्यास की बहुत रुचि थी, उनकी «च्छा वीद्ध गु्ओ के 
पास रहकर अभ्यास करने की हुई और उन्होने अपने गुर से 
आज्ञा मांगी | ग्रु6् ने भो उन्तकों योग्यता परची और बहन 
पक वितक के पश्चात्‌ उन्हे आना दे दी । पर भुछ ने कह 
पुर वहा बौद्धो की तरह रहना होगा, उनके ग्रथो का औौर 
सिद्धान्तों का अभ्यास करता होगा । न्‍्याव तक ऐसी वन्तु है 
कि मथुध्य को चक्कर में डाल देतो है। बूने जो कुछ अब 
तक अजन किया है वह सब सो बैठगा। श्री नि&वपिगणि से 
आश्वासन दिया कि वह इस प्रकार ५८चथुत नद्दी होगा । ग्रुर 
ने अन्त में आजा देते हये कहा कि मैं इच्छा करना हू कि 
तेरी सद्बुद्धि रहे और ज्ञानोपाजन कर जल्दी ही वापस 
लौटे, परन्तु मै एक बात कहता हूँ कि यदि फ्रिसी कारण से 
तेरा मत अमित हो जाय तो मेरा दिया हुआ रजोहरण तू 
मुझे पु्त लौटा देना। श्री सिद्धपि ने बड़ो नम्नता पूर्वक ७९ 
को कहा कि आप मेरे थिषय में ऐसी शका क्यों रखते है, आप 
के ज्ञान दान से मेरी आखे खुल गई हैं फिर भी आप के 
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सतोप के लिये आप को यह बात मैं स्वीकार करता हूँ । 
श्री सिद्ध बौद्धों के यहाँ गये और वहाँ उनन्‍्होते अभ्यास 
आरम्भ किया । बड-बर्ड विद्वाचों को भी घबरा ऐनेवाले, ऐसे 
शालो का जैसे खेल भात्र मे उन्होने ममभ्बास कर लिया। 
भिन्न भिन्त भ्रच्यों मे वे १र१त हुये । तके शक्ति और वादके 
कला में न बडे नैयांयथिकों को वें आाश्चय चकित करने लगे। 
उनके शिक्षक बौद्ध भर इनफो बुद्धि विथ।लता, विवेचक शक्ति 
ओर चातुर्य देख कर चकित हो भथे। इस प्रकार वे लोग 
प्रभावित होक* उन्हे अपने ही मत मे रखने की छा से, 
उन्हे तरह तरह से समकाने लगे और उन्हे अपने 4ड गुरु पद 
५९ बै७।१ की बात करने लगे। इस प्रकार से धीरे धीरे उनका 
मंच फिरते फिर्ते, उन्होंने जेन धरम भुला दिया और बीद्ध 
दीक्षा देने को तंथारी कर ली । हटात श्री सिद्ध को अपने पूर्व 
भर के सामने रजोहरण लौटाने की प्रतिज्ञा याद जाई और वे 
किसी भी तरह वीद्धों को समझा बुझाकर वहा से (व गुरु के 
पास जाकर रजोहरण लौटाने के लिये चल ५४ । गुरु के पास 
पहुंचे, पर वे अनबन पहलेवाले” सिद्ध नहीं थे। उत्तका 
व्यवहार गुरु के प्रति वितय और विवेकहीन था । ग्रुरु अपु- 
भवी बुद्धिशाली थे | स्थिति समभने मे उन्हे देर नही लगी । 
गुरु ते अपने उ०्घ आसन को छोडकर घपिद्ध को उस पर 
बे०या और श्री हरिभद्नसूरि कृत ललित विस्त॒रा नामक चेत्य- 
नन्‍्दन विषयक ग्र थे उनके हाथ मे देकर बोले कि मैं मन्दिर 
भगवान के दर्शंत्त १क* आता हूँ तब तक तुम यहा बेठो 
और इस ग्र थ क। अवलोकर्च करो । सिछ अभ्यास रसिक तो 
था ही ग्रथ पढने लगे । गुरु के आने मे ९९ हुई तब तक 
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पढ्ते रहे | पढते पछते पृ सस्कार जागृत हुये। गुरु भहाराज 
के लौट कर आने तक उत्तके विचार पुत्र. बल गये, ग्र थ पर 
और उसके कर्ता पर आदर भाव जाथृत हुये जौर चिंज को 
चपलता ५१९ प१श्नाताप । वे पुत्र, एव मार्ग पर जा भये । ४९ 
से क्षमा भाभी । '० ने उन्हे पुन स्वीक।९ किया । इर्स अ्रथ 
का उन पर इतना प्रभाव हुआ कि उन्होने अपने ग्र थ उपमिति 
भव प्र५चा कथा में उसके कई पूरे बावयों क। समावेश किया 
है। थह है उस भहान्‌ रूपक ग्रथ उपभिति भव प्रपंच। कथा 
के भहान्‌ ग्र थकार को सक्षिप्त जीवच कथा । उन्होंने इस 
ग्रथ की सभाष्ति जेष्ठ शुवल ४ संर्बत्‌ ६€६२ तदनानुसार 
तारीख १ मई सन्‌ ६०६६० को की । इस ग्र थ को रूपरेखा, 
ग्रथ कर्ता की लिखित प्रस्तावना के आधार १९ हम आगे दे 


रहे है । 


अति दुर्धभता से आय मनुष्य जन्म और शुभ कर्मोद्य से सब अचु- 
कूथतों आप्त फर, भन्‍य आरती को, तजने योग्य भावनाओं का त्याभ 
करते चाहिये, करने योग4 कार्थो को करना चाहिये, प्रशल्ला करने थोग्य 
विषयों और भावों का वस्ार। करना चाहि4, और सुनने थोग्य विषयों 

को सुनना चाहिये । 
भी सिर्धपिशरणि 
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उपर्ातन भन अप न। कथा 
श्री सिद्धपिभणि की प्रस्तानना 


इस कया का जआाशयथ यह है कि किसी भी प्रकोर से इस 
संसार के विस्तार बताना | यद्यपि यह सस।र सब आपियों 
के देनिक अचुभवों का विपय है, तब भी 4।णी उसे परोक्ष ही 
समझता है । भाचो उस्चक। उससे कोई सम्बध ही नही है। 
इसी करण से इस ग्रथ में इसका विस्त२ पूव॑क वर्णन किय। 
ज।0॥ है । 

4ह कया दो प्रकार को है--अतरुग जौर बहिरभ । पहले 
अंतरंग केथ। का वर्णन किया जाती है। इस कंथा के ज॥० 
प्रस्ताव ([भाध) किये ये हैं उसका सार यहां दिया 
जात है | 

प्रथम अच्ताव उपोद्धार्त रूप है) इसमे जिस हेतु से इस 
कथ। को रचना की १ई है उच्चका प्रति५।दच किया १या है । 

दूध्रे अस्ताव से एक भव्य पुरुष, सुण्षर मपुण्य योनी 
पीकर आत्महित के जिये 'सदाभम से परिचय करत। है, और 
उसके साथ रहता है। सदाय् को सूचना पर उची के समक्ष 
रहकर अभृहीतर्केता को बचाने के बहाने से उसे सम्बोषन 
कर ससारी जीव-चिज का चरित्र (जीवन कथ। ) कह॒त। है | 
अशाविशायाँ तय। भनन्‍य पुरुष वह चारिव सुचते हैं। इस 
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प्रस्ताव में ति्थच गति में किये हुये संसारी जीव के अनेक 
भवो का प्रतिपादव किया भया है । 

तीसरे प्रस्ताव मे बह सस।री जीव मचुण्य भव पाती है 
५₹नतु हिंसा गौर कोध के वण० मे और स्पर्थन्द्रीय के प्रभाव 
में रे से अनेक दुख पाता है ओर इस प्रकार कण्ठ पाकर 
नह अपने मचुष्य जन्म को ही अ०्ट करता है थौर यह सब 
दश। ससारी जीव जपने सुख से सुचात। है। बह प्रथम मन्नत 
हिसा, प्रथम कपाय ऋोंघ और प्रथम इच्चिय स्परशेन्द्रिय पर 
विवेचन तथा इनके प्रप॑च वताये गये है । 

चौथे प्रस्ताव मे, असर4व, माच और जिह6ु। स्वादेन्द्रि4 के 
बश में फस कर सस|री जीव कंसे केसे दुख भोगता है औौर 
किस अक। सार में 4९ नोर जन्म मरण कर भटकत। है 
बताया गया है। उसमे दूसरे अन्त असप्य पूरे कषा4 मान 
ओर दूसरी इन्ध्रिय जिद्धा पर विवेचन किया भया है". और 
उनके अपन बताये थय हैं । 

पाचव अस्तव में तीसरे अन्नत चोरी तीसरे क५ष।५ माया 
तथ। तीसरी इच्धिय अाणेन्द्रिय विषाक के सम्बंध में संसारो 
जीव अपनी जीवन कथा कहता है जौर इन क्षव के अपचो को 
कथा कहता है । 

छट अस्पाव में चौथे अन्नत मैथुन, चौथे कपाय थोभ और 
नोथी इन्द्धि4 चक्षु, ५९ विवनचन तथा उच्धके अप॑च ससारी जोन 
अपनी जोवच कंय। द्वारा बताता है। 

स।पवेभस्ताव में महाभोह ५चवे मन्नत परिश्रह गौर 
पराचवी इच्छिय अबणन्द्रि4 रा किये गये अपचो का विवेचन 
करत है । 
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इस प्रकार दूसरे से सातव तक छ प्रस्तावों मे हिंसा, 
असत्य, नोरी मैथुन तय परिभ्रह इंच पांच आश्रव के कारण 
(मन्नत) से तथा पांची इन्द्रियो रा और चार क५॥।थों द्वारा 
तया भमहामोह को परवशत। के कारण संस।री जीव ५९ अनेक 
दुख गिरते हैं उच्का वर्णन करने मे आया है। ये सब ५५ 
किपने ही तो स्वयं ससारी जीव के जचुभव में आय हुय॑ है 
और कई और कितने हो उसने अन्यो से सुना है पर ये स्तन 
नह इस अकार वर्णन करता है जसे स्व4 के ही अनुभव किये 
हुथ हों । 

भे।८०वं प्रस्ताव मे उप९फ्त सब परिस्थितियों का भेय 
बेठता है गौर ससारी जीच अपनी गात्मा क। हित करत है। 
संक्।री जीव का भव श्रपच क। इस प्रकार सस।र पर नत्वंत 
विराग उत्पत करनेवाज। चीरिव सुनकर भव्य पुरुष को षोध 
(शान) प्राप्त होता है, ५<च्छु बार वार प्रेरण। करपे ५९ बड़ी 
कण्नाई से अभृहीतसकेता बौद्ध प्राप्त करती है| केवल शाप 
रूपी धूथ से अकोशभाष चिमयोचाय से, पृ भव में भिले 
हुए संसारी जीव ने अपने पूष भवोीं का सब कृत्तात समस्त 
रुला या, और संदाभम हारा ससारोी जीव को वार बार से 
स्थिर मन कराने से उसे अवधिकज्ञान उत्पल हुआ य। इससे 
उसने ये सब बातें प्रतिप।दच को हैं । 


इस कथा में अतरम व्यक्तियों के ज्ञान, ब।तचीत, भरमच।- 
गमन, विवाह इंस्थादि सब लौकिक बाते कही थथी हैं, इन 
सबकी अचुचित नही सलममकपा चाहिये क्योंकि उपसभा छर। 
वोध कराने के उद्दृंश्थ से ऐसा किया पथा है। विद्धानो का 


[१६ 


कथन है कि श्रत्यक्ष 4। अचुभव से जो सिरे होता हो थरी* 
युक्ति से उसभ कोई दोष चही रीखता है, उस सत्कल्पित उप- 
मान कहपे हैं, और श।सनो में कई जथह इस अकार को उप- 
भ।न क५।ए दृष्टिभोचर होती है । 

अब बहिरण कथा क। वणन कि4। जाता है। मेरू पर्वत के 
पूर्व दिशा में भमहाविदेह क्षत्र में सुक।छ च।म एक विज4 (५0) 
है जिसमे क्षेमपुरो चमक एक नगरी है ज। वहाँ की रजधाची 
है । वहां का स्वामी अचुत्ुच्दर चामभक चनर्ती था | यह अपने 
जीवन के शेप भाग में अपने राज्य पथटन के लिये निकला । 
फिरणे फिरते वह शंख्तधुर चभर में पहुंचा | उत्त नगर के बह 
एक चित्ारुम भामक सुन्दर चिए अफुल्यित करनेव।ल। उच्।।न 
4। | उस उद्यान के वीची बीच सभीनदन नामक एक अन्न 
भव है। इस सवच में एक समय, संमन्तभद्र नामक महा 
विद्ञन जाचाय पवारे, उनके ५स एक भहा।भद्ठ। नाभके पिन 
साध्वी, युवलिता नानक भोली पवितव राजकुमारी, पुँडर्रिक 
चमक राजपुन और अन्य मचक जोगो को वड़ी सभा एकचित 
हुई । अपने जान से यह जानकर कि अचुसुच्दर चकवर्ती ने 
भदह। पाप क्ये है, विद्धान समनन्‍्तभद्नश्रि ने कहा “बाहर 
लोगो में जिस के विषय में वडा कोबाहल हो रहा है बह 
ससारी जीव नामक चोर है, उसे वधस्थान पर ले जाया जा 
९ह। है जाच।य महाराज के ऐसे वचन सुनकर, महाभद्न। 
साध्वी ने विचार किया कि जिक्षक। आजचार्थ महाराज ने इस 
प्रक।९ नर्णेन किया हे बहू चरक भाभी जीव (प्राणी ) होना 
जाहिये। ऐसे विचारों से उच्च साध्वी के मच मे करुणा उत्पत 
हुई और उस वघस्वान ५९ जिये जानेवाले जीव के पास 
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१ई । साध्वी के दभन से उस ससारी जीव को जाति स्मरण 
शान उत्पन्न हुआ। फिर उसने साध्वी द्वारा जआाचाय महाराज 
वंगे कही हुई बात धुुनी और वैक्तिय लब्धि 6&4। जी क। वेष 
घारण कर €।घ्नी के साथ जानचाय महाराज के समकझ्षे जाया 
(थह स्वथ अनुसुन्दर पत्ती ही चोर के रू५ में आनार्य 
महाराज के सामने जाया) रजपुनी सुललिता ने इस चोरक। 
हाथ पूछा । आजाये महाराज ने उस चोर को ही सब वृत्तात॑ 
सुनाने को कहा | तव उस चोर ने अपना जीवन वृत्तात भव 
स्वरूप, उस राजपुत्री को खवे॥ उत्पन्न होकर बोध शआप्त हो 
इस दृष्टि से उपभा रूप में कह सुनाथ। । राजपुत्र जो कि 
निकट ही बैठा सब वृत्तात सुत्त रह। था, पह लणु कर्मी था 
इसलिये उसे पुरन्‍्त वोध हो थथा । ५९५९ उस भोली चुबलिता 
में अज्ञान (कर्म) रोष अधिक था इसलिये बार बार उसे 
संबोधन क९ कर बातें कही जाती थी तब भी उसे बोध नही 
होता था । बत में बहुत प्रेरणा देने पर बहुत क०िनत। से उसे 
बोध 4प्त हुआ । तत्पेर्नात उच सब की आत्मा का हित 
हुआ और वे सब सोक्ष गये । 


यह केथा शरीर मन में धारण कर लक्ष्य मे रखन। 
चाहिये । इंच सब बातो का स्पण्टोकरण आठव॑ अच्ताव मे 
किया गया है । 

सर्वज्ञ तिर्पित सिंद्धात रूप समुद्र के एक बिन्दु पुल्य, 
यह कथा है ऐस। समझना चाहिये | ठुजन मचुष्य इस कथ। 
के शुनने योग्य नही है । अभृत बिन्दु और काल कूट विष 
का कसा सम्बन्ध | दुअन अधम मनुष्यों के दोषो क। बिचार 
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ही नहीं करना चाहिये । ऐसे पापी मनुप्यो की कया करने 
की भी वया आावश्थकता ? यदि दुजन मनुष्यों को स्पुति भी 
की जाय तो भी वे तो उसमे भी दोष ही बतलायगे यौन 
वैस। ही अचार करगे | उनकी निच्दा की जाथगी तो ओर 
भी विशेष तुश्रचार करे इसलिये ऐसे व्यक्तियों के प्रति 
उपेक्षा ही रखना उचित है। “अधम दुर्णन लोगो को निन्‍दों 
करने से सव॑4 में दुभुण बाते हैं और उचकी स्छुति करने से 
अस्त्व भाषण का दोष जाता है। इसलिये ऐसे लोगो के 
सम्बन्ध में तो आख वन्द ही रखना चाहिये” इसजिये क्षीर 
समुद्र सभीच चि्मल जौर विशाल भनवालें भ्रस्भीर हृदथी, 
लघु कर्भी भव्य सज्यच ही इस कथा के पढने के अधिकारों 
हैं। ऐसे सज्जनों को निन्‍छा चही करना भाहिये जौर उत्तको 
प्रशस। की आवश्यकता चही । इनके सम्बन्ध में मौच धारण 
करना ही श्रे०० है। क्योकि ऐसे भुणी सज्जनों की निच्दा 
करना तो भहा पाप है, और मेरे जैसे जड़वुद्धि, उनके योग्य 
सुतवन करने मे जक्तिभान नही | ऐसे सज्जनों की भक्ति 
ऐसी होती है कि काव्य में इनकी अशसा न की जाब तब भी 
वे उस का०्थ में जो भी ग्रुण हैं, वे उन्हे बखते है 'भौर दोष 
हो तो उन्हे छिप देत हैं। वे तो अति से ही दूध को श्रह० 
करते हैं जौर पानी को फैक देते है और इसके लिये अपनी 
प्रशत। की राह नही देखते हैं। उनसे तो यही विश्वण्ति है 


कि वे इस कथा को बराबर श्रवण करे इसीलिये यह सब कुछ 
कह 4 है । 


हें भव्य प्राणियों! अपना मन स्थिर कर «५ देकर सुझ 
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प९ ऊप। फर जो मैं कहता हूं श्रवण करना । 


णी 9छ चित की सह॒ण ही भज्जीन करे, और मोक्ष में वाघक हो 
बह पाहे मच भवघी हो, चाहे वचन या काया सबधी, उन सबको 
श्रगर प्राणी अपने हिंतर का इल्‍छुक है तो त्थाग देना चाहिये। 
“श्री लि&थिवरिए 
जिस ७।4 के करुप से मन भोती की माला, 4५, 4 उद्ंध या चब्द 
जैक निमंथ हो, ऐसे कार्य बुद्धिमान मनुण्य को करना चाहिये । 
श्री सिद्धि स्थि 


3 


चर्म की महिसा' 


थह थोक (संसार) जकत्रिम है, किसी का बचाया हुआ 
ट्री है। फाण अनादि अनन्त है। आत्म। शाश्वत, अपिन्ताशी 
है । सब ससार प्रयतच् कस रचित है। आत्मा और कम का 
€+बनन्‍्ध अ१8ह रूप है और भनादि है। मिथ्यात्व, अविरति 
कपाय और योग, कर्म बन्धर्च के कारण हैं। ससतार 'अप॑च 
उत्पल करनेवाले कम दो प्रक।र के होते है। कुशल रूप 
अर्थात्‌ शुभ गौर मकुणशल रूप अर्थात्‌ अशुभ । कुशल रूप 
शुभ कम पृण्य जयवा धरम कहयाते है, अकुशल रू५ अशुभ 
कम, पाप अथवा अधर्म कहणाते हैं। पुण्य के उद्थ से आाणी 
खुल अभुभव करता है और पाप से दुख । कम और अधिक 
पाप ओर पुण्य के अनन्त भेद होते है उसी के अनुसार शआआाणी 
अनन्त प्रकार गौर भेद के होते है। इस प्रक।र सारा सस।र 
प्रपच कर्म जनित है । 


संसार में भटकते प्राणी का- इस भव मे प्रेमपूण 
अन्त करण बनाया पिता, स्नेह मई माता, अभिन्न हृब्थी भाई, 
स्पेहभरी बहन, प्रेमायु भाषा, श्रीतिवान कुशल भमिन, 
आनन्‍दभय पुन, शील सीन्दय थुवत पुत्री, सषातारी बन्धु 
वर, विन्यी परिव।र, यह सब धर्म ही है। धम ही राज। है, 
चताजर्णपिन, पेवपन, इच्ध्रपव है । धर्म ही वृद्धावस्था-ओर- 
भृष्यु-विहीन बहु सुन्पर; शवित्शाली शरीर है। धम ही 
णभास्नो के अर्थ रूप शुद्ध शब्द अहण. करपेबाया कान है, 


हक! 


कल्याणदर्शी आख है। धर्म ही मन को आतन्तन्‍द देपेवाला 
रत्पी का गौर सोते का ढेर है। अनन्त काल तक एकान्त सुख 
५प्त कराने वाया धम ही है। 


थक ४. 


._. धर्म चार प्रकार का 


यह घम चार अकार का है, दानभय, शीलमय, तपभ4, 
भर भावनामथ । योग्य पात को स्वद्वविंत्र अचुस्तार दान कर, 
सन ५पो को छोड़ दे (सवं॑ विरति बन) _ अयव। स्थूल पापों 
को छोड (देग विरति बच) अथवा बने उत्तना आणाति१।त, 
असत्य वचन, पीरी, १९ सती भभन, अपरिमित वच्तु सत्य, 
राति भोजन, मचपाच, मास भक्षण, सचित्त फल भोजन, 
मिनरद्नोह्‌ धप्थादि जो भी तू त्या॥ सके उसको एथसि कर 
(गील ), अपनी जवित अचुसार तप (तपर्था) कर और 
१र-वार उत्तम शुभ भावनाओं का निच्चनत कर । इस अक।र 
जीवन थापन से निर्चचच्देह और अवश्य तुझे इस भव में और 
५२९ भव में कल्याण शआराष्त होगा | 


मुनि के गुण 

वे संसार के पद्धार्थो औौर भावों को नाशभान और 
भुल्यहीन समभते है। वे यहा सन्‍्चोष ७छूपी अमृत का पान 
करते हैं। विषय रूप भयंकर विष के महान्‌ छुखंद परिणाम 
जनिते वे सब वस्तुओं पर सम भाव रखते है, सवय 
अस्यच्त निरहही होते है, उन्तका भच केवल भोक्ष अआप्ति की 
जोर जी रहता है, इसलिये उपदेग देते समय उनकी दष्टि 
में इच७ जैसे रपृद्धिशाली मे और भिक्षक मे, भहान्‌ नध्द्धि 


डरे 


वाले देव मे और निर्धन पुरुष मे, चक्रवर्ती मे जौर रक में 
१) ६ भेद नही | इसी प्रकार उदार घनिक में और क्ृपण के 
प्रति व्यवहार में वे कोई अन्चर चही करते । उत्तके विचारों 
में ऐश्नर्थ और दरिद्रता, रप्नो को ७९ और पत्थरी का 5९, 
ज।दी के ढेर और भिट्टी के ढेर सब समान है। उनके लिये 
महं।रपवान स्त्री और लकडी की पुप्तती समाच है। इस 
भ्रकार होने के कारण उपदेश देने मे उचको विशुद्ध वृत्ति 
सिवाय परोपकार के और किसी कारण से नही होती। 
उत्तको स्वार्थ की साधना भी स्वाध्याय, ध्यान, त५५पर्या आदि 
में ही है। इसलिये वे उपदेश भी अपनी स्वार्थ साधना को 
वुत्ति से नही देते, वे प्राणियों से किसी भी प्रकार को आ।५। 
नही रखते, किसी भो प्रक(९ के लाभ की आशा रखना उच्तके 
लिये असभष है । 


- चार पुरुषा्थ 


'. संसार मे चार प्रकार के परषा4 होते है घम्म, अर्थ, 
क।म, और मोक्ष । इनमे से कितने ही लोग अथ की ही भुरुय 
पुृरुषार्थ गिचते हैं। पैसे के भण्डार से चुशोभित पुरुष क। 
९२९, वृद्ध, गौर जी्ण हो गया हो तो भी वह थुवक 
ही दिखता है, बहू काथर हो तो भी वीर दिखता है भौर 
उसके भीत बड़ साहसी, अंतुल्य १९।कमी के रूप मे ये जाते 
है। वर्भाक्षर नही जानता है तो भी लोग एक बडे विध्ठानू, 
बु&िश।ली के रूप मे उसको €फुति करते हैं.। महा %रुप और 
घृणा उपजाने जैसी शक्‍ल सूरत हो तो भी खुशामदी योग 
उसके &ूप को कामदेव के रूप के समान श्रशंसा करते हैं । 


है. 


बह प्रभाव हीन हो वो भी उसके धन के लोभी व्यक्ति उसे 
महाअभावश।ली कहते है । सात पीढो मे भी उससे कोई 
सम्बन्ध न हो तो भी योग उसे निक८ सम्वन्धी कहते हैं। यह' 
सन भभवाच अय घन देव की थीया है। सब प९पो के आँख 
कान इत्यादि समान होते हुये भी, कोई तो दाती है कोई 
य।जक, कोई राज। है, कोई सेवक, को रह प९ह के इन्द्य 
सुख भोगते है, तो कोई कोई उदरपर्ती मे भी असमर्थ, कितने 
ही दूसरों का पोषण करने योग्य होते है, तो कितने ही इसरो 
&रा पोषण पाने योग्य होते है। यह जितने भी भेद है धत 
के ७द॒भाव अथवा अभाव से ही. उत्पत्त होते है। जय को 
सुख्य पुरुषा4 -भाषनेव।लों को दष्टि मे इस प्रकार अथ ही 
मुल्य पुरुषार्थ है, इसलिये धनहीन ५१९प एक जिनके के समान 
है और उसे सब घिंकका रे है । हे 

किफ्ने ही जीभ काम (इन्द्रिय भोगर्नवषय सुख ) को मुरुय 
५ुरुपार्थ धानते है । उचको भाच्यता है कि जब तक चबयौवन 
यथच। के भुख कमल के जोण्छों का अमृतपाच न किय। ज।वे 
एन तक पुस्प क। पुरुषत्व ही नहीं, क्योकि धन सभ्रह करने 
का, कण में कुशलता प्राप्त करने के, भनुण्य जन्म प्राप्त 
करने का, और घम का, वास्तविक फल तो काम ही है। 
यह सब सुष्पर सामओी प्राप्त हो, पर उपके द्वारा काम न 
सवा जा सके तो यह सब व्यर्थ ही है। जो व्यक्ति भोग 
भोगचे को तत्पर है उच्हे भोग की सामभ्री धन, सनी इत्यादि 
स्वत ही मिल जाते हैं । अन्य पुरुषो को ल।खो सोना भोहर 
खच करने से जो मद हास्य प्राप्त नही होता, करोडो सोना 
भोहं५ खर्च करने से जो कटाक्ष आप्त भही होते, न आशिभन 
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प्राप्त होता है, यहू सब सुख कामी १९प को स्वत, ही प्राप्त हो 
जाते हैं इसलिये काम को भुरुष पुरुषार्थ मानचनेवायो की 
दृष्टि मे काम ही सुर पुरुषार्थ है। इसके बिना रसविहीन 
लकडी के समाच काम रहित पुरुष का जीवच धिक्‍कार है ।* 


किफ्गे ही आणी घर्म को प्रधान पृरुषर्थ मानते है। 
उनवं॥ १'हणी है कि सब प्राणियों का जीवन समा होपे हुए 
भी कोई तो ऐसे कुल में जन्म लेता है जहा अथाह घन 
सभ्पति है, अनेक श्रकार के सुख जोर आनन्द के साधन है 
जिनके कुल का सार। ससीर भान करता है। और कोई एसे 
कुंज में जन्म लेता है जहा धन का भीम ही नहीं है, जहा 
सर के सब दुख जा पड़ हैं, जिनके कुल को सब “िन्‍दा 
करते हैं। यह सब गच्चर किस पारण से है। तया एक हो 
भात। पिता से उत्पन्न, क्षोथ ही उत्पय (जुड़ना) बालकों में 
अन्त वथों होता है उत्तमे भी एक तो कामदेव जेसा सुन्दर, 
मुनि जैसा शात्र अक्षतिवाजा।, अभयकुभार जैसा बुद्धि 
बेभवश।ली, क्षीर सभ्रुद जेस। गभीर, मेरू पंत जेस। स्थिर, 
वेचणजव जैंस। शुच्पीर, कुबेर जेस। भण्डारव।णा, फर्ण जैसा 
दाती, १७ ज॑से वलि०७ शरीरबाल।, पेवताओ के समान बुद्धि 
न।य।, सर्व कलाज। में अवीण, माता-पित। तथा सब लोगो को 
आनन्द पेचेव।जा होता है, और साथ में हो जन्म आपष्त करने 
बाला दूसरा पृत्र दुष्टचित्त, धृल्लशिरोमणी, तुण्छ अति- 
वाल।, चेपल, भी, दरिद्री, ५०, अपम रोगी, दुखी, ससार 
कं। करण। ५११, पोन, उद्वगपूर्ण, घोर नरक जेसे दुखो का 
भाभों, लोभो को दृष्टि में पाषिण्ट, चिच्द। का भाभी, धुणित्त 
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होत। है | इस प्रक।९ एक ही भाता-पित। के एक साथ उत्पन 
दो बालकों में एस। अन्तर होने का कारण बयां ? 

एक ओर वात वित।रणीय है। दो पुरुष समाच उप 
नये, बुद्धि, उद्योग पराक्रम, सभाष भानसिक और शारीरिक 
शवित होते हु4, एक ही तरह उद्योग में अथास करते हुए 
नीर चब तरह समाच होते हुए भी एक घन उत्पत्त करने के 
लिये अनेक अवृत्ति करे, खेती १ड़ी करे, ५शु पलन करे 
व्यौ५१९ करे, राजकोथ सेव। करे 4। अन्य कोई चष। करे, 
सब में सफलता आप्त करें, अपनी इच्छा पुणे करें, औौर 
दुसरे किसी भी काब में, सब कुछ करते हुये भी सफयथप। 
५प्त न करे और यदि पूव॑जों से कुछ घन मिला हो तो उसे 
भी न८८ कर दे। इस सब फा करण क्‍या ? 

4हं भी वित।रणोय है कि दो पररुषो को एक ही समय 
उच्च प्रक।९ के इच्च्रिय सुल देनेवाले विषय ॥प्त होते है, उपमे 
से एक तो ६० थरफ्ति और लगन पूवक उन्हे बर बार भोगता 
है, ओर दूसर। कृपणत। था रो॥ के कारण भोगेज्छा होते 
हुये भी चही भोव सकता है, ऐस। कई बार देखने में आता 
है । संसार में इस अकार को अनेक विशेषताएं बराबर देखने 
में जाती हैं झू५९ ऊ१९ देखने से तो कोई कारण दुष्टिथी चर 
नही होता है । और बिना कारण के कोई कार्य नही होता । 
५ ती यह भिन्नताएँ होना ही नही चाहिये, 4। इनका करण 
होना भाहि4 । 

वस्तव से उपरोक्त विभषताओ और भिन्नतानो क। 
बततय कारण घम है। यह भद्ात्मा धर्म ही आणी को उत्तम 
छुल में उत्पन कराता है, थुणी बनाता है उसके कार्यो को 
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सफयता देता है, प्राप्त भोग को भोगने का अवसर देता है 
और अन्य कई प्रकार की विशेषताएँ श्राप्त कराता-है ।, धर्म 
के श्रताप से ही उुच्दर - सयोग मिलते है,- कार्यो, मे क्षफणता 
मिलती है, और इच्छित व्तुए प्राप्त होतो है। इसो प्रकार 
अप्रिय विशेषताएँ अधम के कारण से होती है । बुरे प्णिम, 
पगीच कुल में जन्म, धधघे और व्यवस्ता4 मे. निष्फलता, प्राप्त 
भोग ने भोगने पाना, इत्यादि अभिथ घटतनाये और परिणाम 
अधम ही उत्पन कराता है। इसलिये जिस ध॑म के प्रभाव से 
यह सब सम्पत्तिया मिलती हैं, वही प्रधान प्रर्षार्थ है,-। 
अर्थ और काम की प्राणी चाहे जितनी इच्छा। करे, बिना 
धम के वह आप्त नहीं होती | और यदि प्राणी मे धम है 
तो वह किसी वस्छु को इच्छा करे या न करे नो-भी सब 
सुन्दर वस्तुथे उसको मिल जाती हैं । इसलिये जो प्राणी अर्थ॑ 
और काम पर॒ण्षार्थ, साधने की ३०छा;, रखता हो उसे धर्म 
पुरषार्थ साधने को खास आवश्यकता हे | इसलिये धर्म हो 
प्रधान पुरुप(4 है। 

अचते ज्ञान, अनत ,दशन, अचत वीयं, अनत आनन्द रूप 
भूज अवस्था -प्रगट करानेबाजा भोक्ष चमक चौया। परपाय 
है। बहू सब प्रकार के वलेश सभूह कं नाश करनेवाणा 
और <वभाविक रुवथ स्वत॒त्र रूप से भोग सके ऐसी ,नाल्हाद 
जभर्के स्थिति उत्पल करानेवाला। होने के कारण भुख्य 
पुरुषार्थ मोक्ष, ही है, प९ धर्म पुरुषा4- द्वारा ही जाध्य 
होने के कारण घम को ही प्रधान पुरुषाय कहा है। 
धर्म, धेन पगो इण्छावाले को धन और काम की ७४छावाले 
की काम देता है और भोक्ष भो धर्म हो दिलाता है। इसलिये 
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घम ही प्रबाच पुरुषा4 है और धर्म बिता के, ५५ मे <व हुये 
भ्राणी पशुओं के चुल्थ है जोर घिककार थोग्य हैं । 

: जो प्राणी भोह से अन्धे हो गये है वे धर्म क। नहीं ऐेख 
सकते हैं । ५९ जिनभे विवेक है उत्तकी “दृष्टि मे धम प्रत्यक्ष 
है | सामभाच्यत घर्म के तीन स्वरूप है, क।रण, स्वभ।१व गभीर 
कंथ । जो जो सदचुण्ठाच उदाहरुणोथ-सामायिक, पौषध, देव 
पूज।, 'ुरु बदन इप्यादि किये जाते हैं ये धर्म के कारण है। 
धरम का स्वभाव दो प्रकार का है साश्रव बौर अनाश्वत्र । 
साश्षिव स्वभाव प्राणी में शुम कमें परभाणुओ का संभ्रहे रूप 
है । अनाश्वव स्वभाव पूव्र एकलित कस परमाणुओं का च।० 
रूप है। (जाश्रव द्वारा कम परमाणु बात्म। में अति है, सं4९ 
&र उच्का आना रुकता है और भिर्णरा 6९ वे जात्मा से 
जज हो जाते है।) अनाश्वव में संवर और भि्रा का 
समानेथ होता है। धर के इन पतीनी कारण, स्वभाव गौर 
कार्थ की उपचार से धरम ही कहते हैं । 

घम के साश्षत स्वभाव को पुण्यीचुनधि पुण्य कहते हैं। 
यह कर्मोा के उदव जाते (वि५।के के) सभय, चये पुण्य कंस 
क) बंध कराता है। जो स्वभाव, विपाक के समय, पहले के 
वाघे हुए शुस अयबा अशुम कर्मा का चाथ करता है पह 
अनाश्षव स्वभाव कहुजयाता है। इसे निर्गर। भी कहते है । 

बम के जी कारण अर्थात्‌ सदाचुण्ठार्न रूप कारण है, 
आदर थाोग्य है, क्योकि 4ही स्वभाव और काॉय प्राप्त कराते 
है। यह सदाचुण्ठाप भ्रुस्थत दो प्रक।र के हैं । साधु ५७ और 
ग्ह्स्थ नम | इस दीनो धर्मा का मूल संभ्यभू गन है | 
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जी परमीत्म- राग, हेष, ओर भोह आदि रहित हो, 
णो अनन्त यान रशन वीयें, आनन्द स्वरूप हो, जो समस्त 
सर के सकल प्राणियों पर उपकार करते मे तत्पर हो, 
जी सकल और चिष्कज रूप हो, ऐसे अनेक भुणों से थुक्त णो 
परमपत्मा है, पही वाध्पव में देव है, ऐसी बुद्धि से . अन्त 
करण ,पृ७क उसकी भक्ति करना (देवतरव) जोर उस राग 
दष रहित भगवान के बताये हुये, जीव, अजीव (जड), 
पुण्य (सुखाचुभव ), पाप - [दुखानुभव), आश्रव (कम ग्रहण 
करंने के भा ), सबर (कं आश्रव रोकने के भा| ), निज रा 
(कर्म हुटाच।); बंध (कर्म क। आत्मा के साथ बधच) गौर 
मोक्ष (कर्म से आत्मा का पृर्णरूपेण मुक्त करना) इंच नौ 
पदार्थों को अच्छी त९ह समभ्तच, सवीक।९ करना और उसमे 
निरव।स रखना (धर तत्व) और उस परमात्मा के बताये 
हुये जान, दथन, पारित रूप, भोक्ष भागे में जो प्रवृति करे वे 
ही स«१, साधु और थुरु होने जौर व॒दना केसे योग्य है 
(गुरु तएव१) ऐसी बुद्धि होथ। इसका नाम सम्यगृदर्शन है | 


प्राणी मे यह समभ्यगृदर्शन है या चही यह जानने के 
लिये उसमे पाच लक्षण अर्थात्‌ पात्र बाह्य चिन्ह, पाच लिभ, 
होना चाहिये जिससे यह पहचान हो सके कि वह सम्यभुदर्शन 
प्राप्त व्यक्ति है। वे लक्षण ये हैं 
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१, प्रशम, अर्थात शाच्त, कोंध का त्याभी । 

२. सवेग-मोक्ष, प्राप्त करने के थोप्य बच्तु है ऐसे 
निर्णय पूवंक उसे प्राप्त करने को अच्च करण में 
अभिल।पा होना । 

३ लिवदं-साक्तारिक सब पदार्था १९ अर ) 

४, आल्तिक्4-ऊपर बताये हुये शुद्ध देव, शु& ५७ और 
शुर्दध धर्म १९ श्रद्धा, जीर 

५, अचुकपा-दीन, दुखी, ॥णी ५९ दया । 

इस अवकर्गर सम्बभू दशन, प्राप्त कर व्यक्ति सात्विके 

भुणो से भी अधिक विनय भुण प्राप्त करके सर्व प्राणियों ५९ 
प्रेम भाव रखता है [मेत्री), भुणवार्त को देख कर प्रसन 
होती है (श्रभोर), ढुशी प्राणी पर दवा करता है (करुणा), 
सवथ का अधविनयथ था अपमान करनेवाले अथवा पाप वृत्ति- 
बाले भनुण्य १९ भाध्यस्व भाव रखता है ( उपेक्षा ), 
शव. प्रकार को चार भावर्ी रखता है । इनके 
सिवाय उसके सम्यगृदर्शन की दीपीथमान करनेवाले पा 
भाव इस श्रकार उत्पल हो जाते है हि 
(१) स्थिरत) निर्ण को स्थिरुत। । का 
(२) भगवान के मन्दिर को सेवना वहां जाना और उसकी 
सभाल रखना । 
(३) अगम कुशयता शास्योध्यवन, शबण, वाचन इत्थादि 
(४) भक्ति और 
(५) शासन श्रभावना । 


सम्यभूदशन को दृढ़ रखने के लिये निम्ष ५ दूषणों से 
बचना जा हिये 
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(१) शका पीर्थकर भहाराज के बताये हुये विशुरू तर१ 
भ।भ में जका करना या उसमे सच्देहू करना । 

(२) आकाक्षा इस भव को या,पर भव को अपेक्षा २७ 
कर धमाचिरण करना मर्थातू यहू भापकर घम किंथी 
करना कि अभुक किया से अभ्ुक फर्ण मसिलगा । 

(३) विन्िकित्सा--ऐसी शका या सन्‍्देह रखना कि षीतर।ग 
क। बतायथी हुआ भागे निरथक है, इसमे कोई 
हित चही । 

(४) १।खडी प्रशा- राग, ह्वेप इत्यादि दुधु णी दव और 
५९ की भ्रणभक्षा । 

(५) पाखडियो की सगति करना | 
इस प्रकार सब कल्याण को जड, और दशन-मोह नीच 

कर्म के क्षयोपशम से अगट हुये आत्म के परिणाम को विशुद् 

सम्पभूरणन कहते है । 

तात्पथ यह है कि सम्यग्दर्णन में, सब अकार का कल्थीण 
हो ऐसे विशुरू भ० होते है। और जब विकास कम में एंशन 
मोहचीव चाॉमक कंस प्रकृति का क्षय्रोपशम होता है अर्थात्‌ 
किपनी हो क्षय हो जाती है गौर कितनी ही दबा दी जाती 
है तब शुरू आत्म-परिणाम जागृत अवस्था प्राप्त करते हैं 
ओर उस समय जो स्थिति उत्पन होती है उसे सम्बभदशन 
केहते है । 


उपदेश क॑नल पान को 


१२९ महा राज कहते है “हम जहा तक बचे अपान्न ॥।णी 
के सम्बन्ध में प्रयास चही करते, वयोकि हमको सुस्थित 
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महाराज ने आशा .दी है कि उत्तका ज्ञान, दशंन और 
चजारिन, योग्य आणी को, ही देता चाहिये, अयोग्य प्राणियों 
को चही, क्योकि जवोग्/ आणी को देने से उद२५ को धर चही 
होती । केवल इतच। ही चही, किच्छु उससे उले विपरीत 
परिणाम चिकजते है और अपधेक उपाधिया और दुख उ्पर्भ 
होते है 4। वृद्धि पाते हैं। जि्ष अ॥९ औषधि थोग्य रीति से 
रोग समझ फर ने दी जाय तो वाभ के बदले हानिकारक 
हो जाती है उसी भरकार घर का भी अथोग्य को उपदेश देने 
से 46 दु.ख द।थक हो सकता है । 


कम परिणाम राजा और काल परिणति रानी 


इक थोक में एक मनुणभत्ति चाभक चंगरी है बहू धम को 
उत्पत्ति स्थान और मोक्ष का कारण हैं। उसभे कई 
म।श्चथकारी वस्तुएँ है जौर घटनाएं होती रहती हैं । 


उस भपुणपति नगरी में कम परिणाम चाभक एक बडा 
राजा है। उसमे अतुल्य बल औौर पराक्रम है। उक्षवे अपनी 
शक्ति से स्वर्ग, मृत्यु और पाताल योको पर विजव आप्त 
करणी है। उसको शक्ति के वेग को स्वय इंच्चद भी 4[७। 
पही पहुनचा सकती है। वह अपना अचड श्रताप सचंत्र- फैयाप 
को दृष्टि से सब चीति शासन को कुचल कर सारे संसार को 
ओर घिंवव्ग र को दृष्टि से देखता है। वह आपणियो के प्रति 
ध्षदी देयाहीच दृष्टि रखता है । उनके द्ुखो के प्रति उसे 
कितिर्त सी सहानुमूत्ति नही होती । वह जो दड' देता है 
उस जार का जअवरव पायन होना चाहिये। इसमे किसी 
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की भी कपेंक्ष नही रखी जाती । वह कंडा थासक है। उसे 
खेल तमाशे बहुत श्रिय है। वह स्वर्थ बहुत ढु०८ है गौर 
लोभ इत्यादि सुभटो से घिरा रहता है। वह बडा थोप्य भी 
है और त।वको के विषय में उसे बहुत शाप है | उसे अभिभान 
है कि उसके बराबरी क। पहुलवान कोई नही है और यदि 
बह किसी के पीछ हो जाय तो वह किसी को भी परवाह 
नही करता है। वह जिसे चाहे रक-भिखारी वा देती हैं, 
किसी को हेरान करता है, किसी से शिन्‍्त-भिन्‍्न चीटक 
कराता है और स्व आपन्दित होता है। बडे बडे लोग भी 
उसकी आओश। का पालन करते है। 


कर्म परिणाम राजा किसी को कभी तो नारकों का 
वेश देकर यानी उसे वेदता देकर पीडा से रोता देखकर 
आनन्द माता है और उससे चाच कराता है। लोगो को 
पीडित देखकर मन मे सतोष और उल्लास पाता है। जब 
लोग उसके भय से चबराये हुये होते है और उसको जाश। 
मानने में तत्पर रहते है तन मभिमान से कहता है कि है 
प्रोणियों | तुम चिवच के रूप घारण कर भुश आचन्दित 
कर। । त4 वे पक्षी का रूप घारण करते है पशुओ +क।, 
सिहादि हिंसक पशुओं क।, हिरण जादि का, चीटी, साप, विन्‍्छे 
आदि के अनेक रूप घारण कर उसे नाटक दिखाते है । कई 
भ्रणी मचुण्य को रूप धारण कर कुबंडा, अधा, भूभा, पहरा।, 
बुढा जादि अनेक रूप घारण कर ना०८क रचते हैं। बहुतो से 
देवत। का भेष बना कर भाटक रुचाता है जिसमे उन्हे 
पारस्परिक इर्षा, हे ष, भय मे फसे दिखाता है। इस अकार 


श्ट 


से आणियो से तरह तरह के नाटक रचा कर स्वयथ प्रसत 
होता है। और उनको हैरान (चसित्) कर्ता है । यह 
इ्तचा स्वतन और मनमानी करनेवाया है कि इसके उत्पात 
से को$ भी किसी प्राणी को रक्षा चही कर सकता | 


यह नाटक भी विचित्र प्रक।र के करात। है। कभी तो 
ध्गेहियो के वियोग से करण(रस पूर्ण ओर कभी ्नेहियों के 
सयोग से सुन्दर दिखते है । कभी रोगो से भरपूर, कभी 
दरिप्रिता के दुल्लो से भरे, कमी प्राणियों ५६९ आपत्तिथों के 
पहाड गिरते देख कर भथानक लगते हैं। कभी सुख संयोगों 
के क|रुण। से अत्वत भमचभीहर जभते है। कभी उत्तभ कुण में 
जच्म लिये हुये लोगो को कुल को भर्वादा को तिलाज्जवी 
देकर अधम काम करते हुये दिखाना है, उन्हे कुश्षपाति में 
फंधक९ कुज८। स्थियो के फेर मे पडे दिखाता है और कभो 
पति की श्रिय पत्तियों को कुलनाओं का रूप पता कितने 
जार्जथकारी चालक कराता है। ऐस विचिव चाटको से 
सेस।९ भरपूर है और वह राजा इन्हे केवल लीला कंगे परह 
देलता रहता है । 

इस चाटके मे २५१ द्वप चमक तबलाजओोी को दुष्टा- 
भिन्नच्चि ( दुष्टाभिष्राय ) नामक तबजची वजाता हैं। 
कीधच भान चॉमभक 4।थक मधुर क० से गाते हैं। महाभोह 
चीमक सृअज।९ नाटक चलाता हैं। भोगा-भियापष चामकर 
व्यक्ति आरभ में सभयवाचरुण करता हैं । काम चाभक खेल 
तमाश। छारी जानन्दित करनेवला विदूषक होता है । #ष्ण 
भीय कापोत जादि लेस्था ( सचीभाव ) पाचो की शोभा क। 
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बखाण करती है। अनेक पात्र अनेक योतियों में अवेश करे 
हैं, वह। नेषथ्य स्थान होता है, सजा नाम के मजीरे 
लोकाकाण रूपी रगभूमि और पु*दल स्कनन्‍्घध नाटक करते को 
सामश्री समूह रहंप। है । 


इस प्रका< सब प्रक।९ से तैयारी किये हुये उस भाटक 
में, पनो का नये नये वेश मे और बार बार फरफार कर 
उनको अनेक कष्ट देकर वह कम परिणाम राणा बहुत भानन्‍्द 
भनाता है। ससार में कोई ऐस। कार नही जिसकी इसके 
मं से आये गौर नह किये बिना रह जाय । 


इस प्रकार यह कर्म परिणाम राज। बिना किसी की 
बाघ। के अपनी मताचुस्ता< करनेवाला हैं, उसके अत पुर मे 
निथत्ति, यदु०छ। इत्यादि अनेक रूप जावण्य थुफ्त रनियो से 
भी अधिक सुन्दर' अति माननीय काल परिणति नामक रानी 
है । वह महा।राज। को अपने श्राण के समान थ्रिथ है। यह जो 
%७ भी करती है वह प्रमाणभूत हैं। कोई कार्य करने से 
पहल महार।जा, मत्रीमडल की त<ह उसको सम्मति लेते हैँ । 
यह महाराज को अत्यन्त विश्वासपाल मित्र के समान है। 
विशेष क्या कह) जाय भानो कर्म परिणाभ राणा के सारे 
राज्य का यह महारानी ही सचालन करती हैं। इसलिये 
कर्म परिणाम र।ण। रानी के विरह्‌ के भय से उसे कभी 
अकयी नहीं छीडता, जहा जहा वह जात। है रानी को साय 
रखता हैँ । वह रानी भी अपने पति पर बहुत आसफ्त हैं और 
उसके वजच का कभी उल्लंघन नहीं करती हैं। #थी पुरुष को 
पारस्परिक मंचुकूलत। से ही प्रेम उत्पन होता हैं और नढत। 


१६ 


हैं। इसलिये उचक। पारस्परिक प्रेम इतना दृढ हों गया हूं 
कि उसके टूटने का को$ भेथ नही हैं । 


यह महारानी राणा के प्रेम के कारण प्रथा थुवावस्था के 
कारण तथा सवी स्वभाव के कारण अन्य श्रणियों को 
विर्डम्वनाथ देख कर अपने भच में कुबुहुन अनुभव करती हे 
और अपच। सब जमह प्रभाव फैलाने को दृष्टि से उसने 
अपनी चुश्षभ। दुखभा ब्त्थादि नोमक भ्रिय सखियो को जिसे 
नह अपने अग के समान गिनती है, सं में रखा है और सभय, 
जावलिक।, भुहुत, भरहर, दिच, अहो राव, पक्ष, मास, *६पु। 
अयन, सब्र, थुभ, पत्वोपम, साभरोपम, अवश्वविणी, 
उत्सेपिणी, ३+८लथ१२र्वतत इत्यादि परिवार-नौकर चाकरों 
छार। सब पंगरये कराने में समथ हैं। इसका उसे भव है । वह 
अपने पति के पास व७ कर उसको आजाचुस।९ स्व नाटक 
में अभिभाष पूर्वक जान। देपी हैँ कि- बोनी रूप परदे के पीछ 
जो पात्र तैयारी किये हुये है वे सब हमारी आयी से बाह 
चिक॑ल भीर सबसे पहले रुदन कर, फ़िर अपनी भात।ओं 
के स्तन से दूध पाच कर, फिर धूल से भरे 0 से रभभूमि 
५९ घुटने के बेल चर्च और सथभूमि में घूल में खल, फिर 
डगमगाती चाल से घरती पर चले और गिर पड, मयभृत्र मे 
भर कर अपने थरीर को घृणा पत्र बनाव फिर वलथावस्या 
छोडक < दुभार।वच्या में अवेश कर गौर भिन्न-भित्र शक के 
सखबल खेंले आनन्द मच्ती कर, कंजयाओ में कुशलता आप्त करने 
क) अम्यास कर । फिर कुमाराव॑स्या प्वाग कर युवावस्था 
में अवेश कर, वहे महा शुरु कामदेव के उपदेश।नुस।र 
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भाति भाति के बिलास करें, विवेकहीन होकर अकार्य करे, 
फिर मष्यमावस्य। घारण कर सात्विक अति, पु९षार्थ और 
प१९क॑म बताए और“ अन्त में वृद्धावस्था में प्रवे#/ कर उसमे 
सफदर बाय, शिथिल गरीर, अंभध भग और विचित्र ५%ति 
४(रण क२९, जीवन के अनेक नाटक दिखाते हुये गरीर त्याग 
कर] फिर अन्‍य थोनि में जावे, निकले और अनेक रूप 
धारण क२९ नोटक करें और फिर 4।२भवार इस च+ में चलते 
रहे । इस प्रकार काल परिणति रानी ससार में सब पात्रो 
को चिरात से नही १०ने देती है ५९ नित्य चये नये रूप घ।रण 
कराती है। यह रानी के परिणाम राजा के सामने भी 
अपने व्यवहार से वताती है कि उसक। प्रभाव उनसे भी अधिक 
है। कम परिणाम राजा का प्रभाव निवृति नगर में नहीं 
चलत। हैं पर इस महारानी का प्रभाव वहा भी है। इस 
५क।९ अद्भुत सर नाटक में निरत प्रव॒ृत्त कभम॑ परिणाम 


राज। और काल परिणति भहारानी भन में बहुत आ्त्द 
भोगते हैं । 


सतत चितन एवं तद्बंप जं।चर० द्वारा जीवन की 
तथारी में अवष्वगीय रहता ही मानव का भर्भ है, 
सावना है । 


बन चा “८ 


सद्ोगम का स्वरूप 
(श्रुत॒शआानः शुद्ध वस्तुस्बरूप वतानेबाला ज्ञान) 


परभार्थ से देखा जाय तो यह महात्मा ही तीचो जगत के 
€१)भी है, वास्तव मे सव १९ स्नेह रुखनेवाले, जधत के श*ण, 
सर्वे आणियो के बचु, विपत्ति ग्रसितो के माधार, संक्षार जटवी 
में भूले हुओ के सत्य भारयदशक त्थाथियों को मौपधि देचेवाले 
बच, रोगों के चाशक उप औपचि, सब वस्चुओ को श्रकाशित 
करनेवाले दीपक, प्रभाद रूपी राक्षस से भ्रुक्त करानेवाले 
महात्मा, अविरति रूप मल _ को धो डालनेवबाज महापुरुष, 
मन, षचनें, कॉथा के ढुए८ योथो को भिटाने में उद्यमक।री 
शब्दादि पाच धम धन लूटनेवाले डाकूओ के पे से छुडाने 
वाले महीत्मा थही हैं । घोर भव॑कर चर्क के ढुलों से बचाने 
पाले और वहां भये हुजो का उद्धार करनेबाले, श्रोणियों को 
तिर्थच गति के दुखों से बचानेवायें, अधम मनुष्य जन्म पति 
के दुखो के विच्छद करनेवाले, अधम अश्चुर योति में होने 
वाले संतापो को दूरु करनेवालें यही महात्मा हैं। अज्ञान वृक्ष 
को नोथ करनेवाले, कुणार चिद्र। भें कर प्राणियों को 
जीभूत फर्तेवाले, पया स्वभाविक आनन्द के वाष्तविक 
कारण यही मभहाप्मा है| चुछ ढुख के बबुभव से 
होनेबाली भमिशथ्याभ्तति का चाश करनेवाले यही महात्म। है। 
कोधाश्वि को पु ने के लिये जय सभान, भमहांभाना रूप पवत 
की काटने के लिये व समान, मंहाभाया रूपी बाधित का 
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बंध नाग करने को शरम (पक्षी) समाच, और भहायोभ 
रूप भेष को हटाने के लिये पवन समान यही. महात्मा है। 
थह्‌ महापुरुप हास्य के विकार को ठडा करने मे मह।शफिवाने 
और मोहनोी4 कर्म के उदथ से होनेव।ली रति क। नशिक रने 
व१।ले और बरति को पीड। मिटाने के लिये अमृत समनिहैं । 
भय पीडित व्यक्ति को रक्षा मे शकफ्तिवान, शोक पीडित को 
आश्वासन बेनेवाले, जुभुप्ध। की पीडा को झान्त करनेवाले 
हैं। काल पिशाच को भी लात भार भभानेवाले और 
मिथ्यात्व रूपी अधकार को भगभानेवाले प्रच्॒ड प्रता५१॥जे 
धूथ है। यह चारो अरकार की जाय [देव, मचुण्य, तिथ॑ंच, 
न।रकी) का विज्छेद करनेवाले है क्योकि वे जहा जन्म 
मरुण न हो उस शिवालय मे ले जि है । अच्छी था वुरी 
नाम कर्म की प्रकृतियों &₹। प्राणी को संसार में अनेक प्रक।* 
को पीडाएँ होती है, उसे यह महात्मा अशरीर स्थान पर 
५हुत। कर पीड़ा रहित कर देते है। अपने भकत जनी को 
अव्याबाध सर्वात्तम पद आप्त कराकर ऊच नीच गोनो में 
जन्म से होती पीडा को यह महात्म। चाथ करते है'। यही 
महात्मा दान, थाम आदि अनेक शक्तियों के दात। है औौर 
थही महाएभ।, महावीर (शक्ति) को प्राप्त कराने का कारण 

भूत हैं। जो अधम जोर भाग्यहीन ५९ष, बहु पापी है, उसे 

इस सर।गम महात्मा के च।४ के लिये बहुत मान नहीं होता, 

ऐसे ब्राणियों १६ सब मुसीबत कम परिणाम राज। करत। है, 

उसके पास सस।र नाटक कराता है। पर जिन प्राणियो का 

कए4।० निकट भविष्य में होनेचाला है ऐसे पुण्यशाली उत्तम 

पुरष, बहुत आदर पूवंक सदागम महात्मा को भाशाओ का 
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पालन करते है । और इससे वे अनेक पीश देनेवाले कर्म 
परिणाम राजा को किचित भी परवाह नहीं केरते और उसका 
अपभाच कर कर भी निषृ त्त नगरी में चल जाते है। पहां 
जाकर वे भौज करते है आनन्द मनाते है। यदि वे कभी कम 
परिणाम ₹।ण। के आधीन अदंश में रहपे हैं तो भी, चिच्ता- 
रहित होकर सदाोगम को क्षपा से कर्म परिणाम राजो के 
तिनके के बराबर पुण्छ समझ कर उसकी कुछ भी १९१व॥६ नही 
करते है। ससार में था कही भी कोई ऐसी श्षुन्दर वस्तु नहीं 
जो इस सदाभम भक्त पेगे श्राप्त न हो धके । इस महात्मा के 
भुणो क। वणन करना किसी के लिये भी सभव नहीं है । 


संसार का श्रंतरंग प्रदेश 


धबोध” की आशा से “प्रभाव” ससार अमण को 
लिकल। । वह अपने अनुभव इस प्रक।र बतात। है । 


बाह्य अपेण से अमण से उद्दश - एूर्ती न होने ५९ मै 
अतरभ भदेश मे गया । वहु-नभर लुथ्रो अस्स्‍्य लोगो की 
बस्ती दिशती थी। चारो मोर काम इप्थादि चोर, जदभाश। 
भरे थे। वह बस्ती पपी लोगो का चिवास स्थान, सिधथ्या- 
भिमाच को खान, अकल्याण १रपरा को जड थी, वहा चारो 
ओर अधकार दृष्टिगोचर होता था जिसमे प्रकाश को एक 
किरेण तक नहीं दिखती थी | इस राजस-चित्त भभर के 
राज! का भीम रागकेशरी था । यह उत्पाती लोगो का सरद।र, 
पापी अवृचियों क। कारण, सच्माभ रूप पव॑तों के लिये बज 
समान, इन्ड् जेसो से भी दुर्णय और जतुस्व बल और पर/क्रय 
का स्वीभी था । 
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इस राभफेशरी राजा के एक विषयाभिलयाष नामक योद्ध 
था | यही राजा के सब कोर्यो का विचार करता था। सम 
जगह इसको आाज्ञा सर्वे मान्य थी |, वह समस्त ससार को 
अपने वश में करने में बहुत कुशल था। प्राणियों को भोह 
में डाल देने क। उसे बहुत अभ्यास था। कोई भो काथ 
पाप अनीति &।₹ करना हो तो बहुत चायाको से कर देते मे 
बह बहुत कुशल था । उसे अपने कम के लिये किसो के 
उपदंश की आवश्यकता नही थी, इसलिये राजा ने सम*प 
राज्य भार उसी पर ही डाल रखा थ। | 


मैं ज4 5७ राजस-चित्त नगर के बीच चौंके में पहुचा 
पी देखा कि वहा वडा कोलाहुल हो रहा' था। साथ हो 
मिथ्य। अभिनिवेश इत्यादि अनेक रथ वाहर निकलते देखे। 
उस सथ के आगे अनेक भा८ट विश्दावली &र₹। उनका 
महांत+ब वढा चढा कर भा रहे थे । उत्त रथो मे जोलुप्ता- 
गृद्धि आदि-अनेक राजा बैठे हुये थे। आगे चलने ५९ देखा 
कि अपने भजन से चारो ओर शोर मचाते हुये समरवादि 
हाथी राज मार्थ पर चले जा रहे थे । हसरी ओर अपने 
हिपहना०८ से चारों दिशाओ को गुजाते हुये मशानादि घोड 
जा रहे थे, और उनके पोछ रण योद्धाओ को तरह अकड कर 
जजनेंब।ले चपल्यादि सशस्त पैदल सैनिक जा रहे थे | उसी 
समय ढोल बाणों की ध्वनि मे कामदेव जा रहे थे, और 
चारो और ध्वजाए लहरा रहो थो, शंख ध्वनि हो रहो थी, 
और प्रेम के नखरे हो रहे थे । 

उसी समय विषयाभिवाप मतों का विधाक चामक 
संबघी मुझे मिला । बह पुरुष बड़ा कठोर, अपने स्वरूप से 
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ससार की विचित्रता बनानेवाला, अशानिथों को बोध देने 
वाला, विनेकियों में वैराग्य उत्पन्त करनेवाला था। मैंने 
उसे राजा के प्रयाण करने का कारण पूछा । उसने उत्तर 
दिये। कि एक समथ इस रागकेशरी राजा ने अपने मनी 
विपयाशिलाष को कहा कि ऐस। कार्थ करता चाहिये जिससे 
सार। जगत हमारे बश में हो जाय । मन्री ने स्परशनादि 
पाच निजी सेवकों को अपने पास बुलाया । यह पहले भी 
अपना १र।क्रम बतज। चुके थे। वे झरूचुष्यो के हृढथो को 
अपनी तरफ आकपित करने मे बहुत कुशल थे, चेचल प्रकृति 
वालो को वही उत्तेजना देनेवाले थे, और बडी कछव्नित। से 
वश में आते वाले थे। उन्हे विंपयाभियाप योद्धा ने जगत 
को ब१ करने के जिये भेज दिया । 


५९ उसी समय उचक। विरोध करतेवाल।, उनके कार्थो 
मे बाधक चोर उत्पन्त हुआ, जिसका नाम सपीष था। उसने 
कई जीभो को राभकेशरी राजा के अधिकार से निकाल कर 
अनिवृत्ति/ (मोक्ष) तभक चभरो में पहुचा दिया ! 

जन राजा रागकेथरो को इसका पता लगा तो वे वहुत 
क्रीघित हुये, और निजी लोगी को जाशा एचे गे कि तुरन्त 
सना तैयार करो मर शनु पर आक्रमण करने को प्रयाण 
न१९) | 


प्रथाण की जाया देकर जब राभकेण रो राजा रथ पर 
संचार होने थभा, तव उसे विचार जाथा कि उसने अपने 
पिता भहाभोह से तो इस युद्ध के विषय मे ब।त ही नही को । 
बह तुरुप पिता के पास-ध्या और उसने उन्हे 4 परिस्थिति 


श्र 


से अपभत किया । महामोह राजा; सब सुपकर स्वथ भी 
साथ हो गया । इस प्रकार महभीह नरेन्द्र रधकेसरी राज।, 
विषपयाभिलाप मनी और जच्य सामंत और सर्निक सनन्‍तोष 
नामक चोर को | पकंड कर कार।भ्रह मे, डराथने के लिये 
निकले । राजस चित चभर में भारी कोलाहुल भत भया | , 


..,. महाभोह महाराजा । 

रामकंश री का पिता -महाभोह राजा विश्यात है। यह 
तीन जगत को लीला भात्र मे चक्‍कर में डाल पता है। बड़े- 
नड चनवर्ती राजा इसके सेवक बच कर रहते है। आणी 
अन्य किसी को भी आज्ञा का उलघन कर सकता है ५२ इस 
महाराजा को आजा का कोई उलषच चहीं कर सकता है। 
यह हूं षघादि रूप में सब थोक व्यापक है। परभार्थ समभने 
नाले और सतोष से प्राप्त वास्तविक सुख को जाचनेवाले 
भ्राणी भी इसी भहामोह के क।रण इन्ध्रिथों के खुखो मे फस 
जाते है। सब-१५॥स्नों के जानकार पडित जीभ भी इसके 
प्रभाव से विषयवासक्त हो जाते है । महाभोह के शासन के 
कारण श्री जिनेन्द्र भगवान के बताये हुये तत्वों को जानने 
बाले आणी भी कषायो के वश में फश जाते हैं । सुन्दर भचुण्य 
जन्म और जच शासन जंध। सुन्दर शासन पाकर भी आाणी 
गृहर्व में. आसकत-होकर संसार अमण-मे इसी महाराणा के 
वरुण गिर जाते है। यह महाभोहं, यति, भव में रहते हुये 
साधुओं को भी हैरान करता है। यह मचुण्य थोक में, ताल 
और स्वर्थ में सन जगह आनन्द मे विलास करता है। इसी 
के प्रभाव से श्राणी गाढे विश्वास रखनेवाले मित्र को भी 


तन 
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०पते नही चूकते है। कुलीन स्नियाँ इसी के प्रभाव में जाकर 
अपने पूर्ण विरेवास और प्रेम रखनेवाल पति को भी छोड़ 
कर पर पुरुष १९ आसवत हो जाती हैं! इसी अकार किये 
ही ५९ष कुल की भर्वोदा त्याथ कर पर-ल्‍ती गमन करे हैं । 
भर 8॥९। गुण ध्राप्त किये हुये शिष्य भी, इसी कारण ५९ 
से द्रीह करते हैं। आर्य कुलीन पुरुष, इसी के बहुकार्ष से 
चोरी औौर ऐस ही अनेक कार्य करने मे आंचन्‍्द मनाते हैं। 
इसका समस्त संक्तार में बडा भारी प्रभाव है। वह सक्षार 
को चकित कर देनेवले अद्भुत कार्यो द्वारा महान्‌ अश्विद्धि 
॥्रप्त किये हुये है। 


जिस अकार वृक्ष के पत्ते सम आने ५९ पीले पड 
जाते हैं बौर पृथ्वी पर मर पड्ते हैं, -उत्ती अकार | - 
मचुप्य का जीवन भी आयु के समाप्त हाने १९ क्षीण 
हो जाता है । मतएव है भौतम | क्षण भर के लिये भी 


अंभाद भंपर फेर | 


भोग तुण्णा 


जिस प्रक/* रात्रि चारो तरफ अधकार फंला देती है, 
उसी प्रक।९ भोग तृष्णा, राग द्वेष इप्थादि दूषणों के धभह 
की चारो ओर फैला देती है। थह महा नीच कार्थ करने 
वाली और अयोग्व आचरण करनेवाली होने के कारण 
जिन्तक॑ ॥रीर में शअ्रवेग कर जाती है, उसमे एकदरणम चहीं 
करने योग्य कार्यो के करने की बुद्धि उत्पल कर देती है। 
जिस प्रक।र कितना ही वास ४लो अभ्नि कभी शान्त चही 
होती और कितना ही जल डालो पर समुद्र तृप्त नही होता, 
उसी अ्रकार कितने ही भोग भोगे जावे ५९ भोग तृष्णा शान्त 
नही होती । इस ५क।९ जो मबु०५4 मोह के वश में होकर 
भोग तृष्णा को अपनी प्रिय स्‍त्री बचा लेता है, वह भहा- 
भथंकर और जन्त विना के समुद्र मे भटकेता फिरत। है, और 
जो उत्तम पुएप इस भोग तुष्णा को दोषपुण स्त्री मान कर 
उसे अपने शरीर रूपी ,घर से बाहर चिकाल देता है" और 
उसके प्रति अपने मंच के &(९ बन्द कर लेता है, वह सब 
प्रक।« के उपद्रवों से भक्ति पाकर अपने सब पापो को घोकरः 
अपनी आत्म। को निर्मल, मेल रहित बना कर परम पढे को 
प्राप्ति कर लेता है। जो सत पुरुष, सज्जन पुए५, इस भोग 
तृष्णा रहित होते हैं वे €वर्ग, भृप्छु और पत्नी थोक में सन 
प्राणियों को बदना योग्य हांते है। ओर जो आणी भोग 
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ए५था के वश्य मे पड कर उसी के अनुकूल माचरण करते है, 
उपको यह सवी अपनी प्रकृति के अचुसार बहुत दुख देती है । 
भर जो उत्तम भनुष्य इस स्त्री के प्रतिकूल आचरण करते है 
उन्हे स्वभाव से ही यह स्त्री धुल समूह देती है। जब तक 
प्राणी के मन में भोध तृष्णा रहती है तन तक प्राणी मोक्ष 
५९ द्वेष करता है और ससार को बहु प्रिय भानता है। जिस 
समय पुण्य ५।यी प्राणी की किसी भी प्रक।र से भोग तृष्णा 
नाश हो जाती है, दूर हो जातो है, उसी सम+4 उस प्राणी 
को सार धुए की तरह निस्‍्सार जभने लगता है। 

जिन महात्मा पुरुषों के शरीर मे से भोग तृष्य। निकल 
जाती है, वे चाहे स्यूल धन बिना बाते हो, सस।र उन्हें निर्धन 
ही कहे, पर वे धी< वीर ५९पष इन्द्रो के भी इन्द्र है, क्योकि 
भोग तृष्णा से भुकक्‍्त हुये पश्चात्‌ उन्हे किसी की भपेक्षा 
भपही रहती । 


भोग तृष्णा से मुक्ति का उपाय 


साहस के साथ अधिक।धिक सभ्बन्ध सलकर अपने: 
धभ्यग्‌ एशंन को अधिकाधिक ज गत करते हवा, इस भोग 
(००। 'के अचुकल, बने वहा तक कोई काम ने करना, इस 
से धभवन्ध होने ५९ मन मे 4७ प्रकार के विकार उत्पल 
होपे है, उन्हे अच्छी तरह सभझ्नना और इस प्रकार के 
विक। रो क। असग आने पर तुरन्त उनसे विपरीत भावनाएं 
धंद। भन मे रखकर उन विकारों के विरोध में खड़ा हो 
जाप। | इस श्रक।९ बार बार करते *हने से भोग तृष्णा यदि 


रुछ 


शरार में रहगी तो भी शवितहीन होती जाबभी और तुभको 
ने थी हेसान,कर सकेगी और न अच्य अकार से त्रास उत्पन 
कर सकेगी और भव।तर में इसी प्रकार भोग तृष्ण। को पृ 
रीति से त्या॥ करने में सफल हो जाओगे । 


अगज्योनच् स्वच्छप 

अनजान ही सर्व दोपो का कारण है | यह जहां तक शरीर 
में है तव तक ॥णी करे योग्य और न करने योग्य कार्यो से 
भेद चही कर सकता । 44 खाने थो34 पीने योग्य है और क्या 
पही है वह धमशता नही है । और जिस प्रकार एक चक्ष्‌ हीच 
५९प चलता चलता कुए में भिर पडता है उसी भरकर बह 
भी कुमार्ग मे पड़ जाता है। बह कठोर कम बाधता है, और 
पर-भव मे भी ससार अटवी से अनेक प्रकार के दु,ख पाता 
हुआ भट्कता र₹हुत। है । राग ह्ष को उत्तोेजन करनेवाला 
ओर भोग तृष्णा को प्रज्वलित करनेवाल। यही अज्ञान है ! 
संसार में सन दुखो का करण यही अशान है। जिन भाग्य- 
वान प्राणियों के चित्त में से अज्ञाच निकल जाता है, उन्तकी 
अन्तरात्मा १९मभ शुद्ध हो जाती है, उनको प्रवृत्तिया सदा 
संदाजार पूर्ण रहती है जौर एसे 4णी जिनके मन अत्यन्त शुद्ध 
हो जाते हैं वे तीनो भवन के वदन करने योग्य होकर सब पा५ 
रूप पक से भक्त होकर अच्त में १९म पद-मोक्ष आप्त करते है। 

यह अनाचे ही पाप को जन्म देता है, इसलिये पाप ही 
सब एुखों क। कारण है। यह श्राणियों में भवकर उहूुग 
उत्पन करता है। ससार के सब दुखी का कारण यह अशान 
का ५३ १५ ही है। इसलिये कोई ऐसा कार्य जिससे पाप 


श्८ 


उत्पत हो, विवेकों एुरुष को नही करता चाहिये | पाप को 
उत्पत्ति के कारण है हिस।, जसत्य, सीोरी, मेथुच, परिश्र् 
शुद्धपप्व जान के प्रति अश्वद्ध, कोध, सात, माया, थोभ । 
भीक्ष के इच्छुक क। इंच कारणों से केवल दूर ही नही रहना 
जाहिये पर इनके भ्रक्ष। से भी दूर रहने का अवास करते 
रहता चाहिये । अनोन हीं के कारण यह सब द्ुण्कृत्व पाप 
होप है । 


प्राजव स्वरूप 

जआाजव आणियो के जागय को अत्यत शुद्ध करनेवाला 
होने के कारण उससे बण्ते हुये पापों मे रूकाब८ था जाती 
है। जिन भाग्यगाली ध्राणियों के चित्त मे अजब हं।त। है, 
वे कंपाचित अनाच से पापाचरुण करे तो भी वे बहुत थोड़ा 
पाप कर्म का बच करते है, वधोकि आजव पाप बढ़ने चही 
देता । ऐस प्राणी जब शुद्ध भागे जान जाते है. तब कर्मा को 
गप्ट कर मीक्ष भाग १९ अवृत्ति करे हैं और इस प्रक।९ शुभ 
माल भाग्वशाली आाणी जोवन पथचन्त निमंथ आंच का 
पाजन करते हुये संसार को पा कर जाते है। 


घर्वाचरण कर्तण्य 
सममभदार विदान सपुष्य को वि।रभा चाहिये कि इस 
सार में पविशुझछ घ४ ही एक विशेष आदरणोथ वस्तु है 
वंधोकि वर्म के विन अन्य जी कुछ है वे सव छुख के कारण 
हैं। अपन भिजणी थाधों का सम्बंध बनित्य है, तया ईर्ष्या 


भोर शोक से भरपूर है । युवावस्था अस्थिर-चपल है और 
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बुरे आनरणो का निवास स्थान है। जो सम्पत्ति अनेक क्लेशों 
से ॥प्त होती है वह भी अनित्वय है। जन्म के पीछे मृत्यु 
जभी हुई है,और फिर जन्म और मृत्यु बार बार और कई 
+4।९ अधम स्थानों में होते रहते है । इस जगत-मे यदि कोई 
नच्छु आधार रखनेवाली है तो वह कंथक रहित सारे संसार 
से वदनी4 धम है क्योकि उसीके हर उत्कुप्ट अ4 की 
₹।धना होती है। 


नबिपरीत सार्भ 


विपरीत भागे द्वारा कभी किसी की काथ सिछि नहीं 
होती है। थुष आप्ति के लिये आये पुरुष को, ने करने 
योज4 काय्ये करने का सकलल्‍प करना ही विपरीत भागे है। 
ऐसा सकए५ करने से धीरज का नाश होता है, विवेक लुप्त 
हो जाता है, चित्त मलीन हो जाता है, और जम्बे समय 
पहले भी जो पाप काथ करे हो उनके फलो को उदय मे 
लाकर प्राणी को सर्व अनर्थो के भार्ग ५९ लाकर पटक देता 
है। इस अकार ऐसे कार्यो मे खुल की गध भी कहा से आ 
सकती है | 


ऐसे भचुष्यो ५५ तो दुख ही दुख आते है और इस भार 
से ही उनका पीछ। नही छूटता, पर ससार भी उन पर 
आक्रोश कर बरी का काम साथता है। ऐसे प्राणी एक ओर 
तो दुलो से पीड़ित होते हैं, और दूसरी ओर जोक निन्‍द। के 
भाजन होते है। इस प्रक।र उचके दुखो १९ डाम यगता है। 
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सुख का साधन भूत धर्म 


इस ससार मे प्राणी को जितना भी हो प्रथा कर 
सन महाराज का बताया हुआ घर्माचरण करनी चीहिंगे, 
वंथोकि धर्म से ही दन्य मिलता है, भव की सव कामनाएँ 
५० होती है और अच्त में संक्षार से मुक्ति भी आप्त होतीं 
है। इस प्रक।र घव सब पुरुपार्थों क। साधन होने के कार्रण 
खास भापर के थीग्य वच्पु है । यह धर्म अनन्त चुल से भरपूर 
मोक्ष मे भी आ्राथी को ले जाता है और प्राणी ससार में 
प4 एक भी प्रसगवशात्‌ उसे धुख की शर्त कराता है । 


सुस्त प्राप्ति को इच्छा ती जल्दी हो जाती है पर उसके 
स।बधन जल्दी से नही होते, क्योकि जो अपनी पांचों इब्द्रियो 
को जीत लेत। है, वज मे कर लेता है वही धर्म का साधन, 
पालन कर सकता है | परच्तु ये इन्द्रिया अनादि काल से 
भव चक्र में परिभ्रमण करते करते बहुत वेलत।न हो गई हैं, 
इसलिये सामान्य बुद्धवाला प्राणी इच्हे क्षाधारण रीति से 
विजय कर सके ऐसा सभव नही है। इस प्रकार होने, के 
कारण ब्राणो मात्र सुख प्राप्त करने को इच्छा तो करता है, 
पर उसे प्राप्त करानेबाले ब्भ की चही भादरता है, और 
धर्म से दूर भागवत है । 


चार प्रकार के पुरुष 
इस ससार में चर प्रक।₹ के पुस्प होते (१)जपधनन्‍्य 


(२) मध्यम (३) उर७०्ट या उत्त, और (४) उत्कष्टथ५ 
था उच्यमोत्तम । 
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उत्तमोत्तम-भपादि काल से श्राणी का इन्द्रियो के साथ 


सम्बंध चलता जाया है। श्रत्येक भव में ॥्राणी इनच्द्रियों का 
जालन पाजुच करता आया है और इसलिये वे उसे बहुत भ्रिय 
हो ५६ है ।उत्तमोत्तम प्राणी जब सर्वज्ञ भहाराज के बताये हुये 
विशुद आभमो के आधार पर समज्नपे लगता है, कि इन्द्धिया 
बहुत थापो का स्थान है, और अनेक दोषो को उत्पन्न करने वाली 
है, इतन। जानने पर आगे विचार करने पर उसे पत। लगता 
है कि महा५९पो ने इन्द्रियो को त*₹कार की दृष्टि से देखा 
है, इतना जानते ही मन मे संतोष लाकर, स्वय गृहस्थ 
अवस्थ। मे हो तो भी, वास्तविकता को पहचान कर इन्द्रियो 
को लोलूपत। में पड़कर किसी भी प्रकार का अचुपथुक्त 
आचरण नहीं करुत। है। आ।गे चलकर ऐसे प्राणी को जुब 
जिनागम का अधिक बोध होता है और वह मन में स्थिरता 
प्राप्त कर्ता है, इनच्द्रियों के साथ स्वयं का, जो भी थीडा 
सबध है उसे रथ) देता है, और भगवतो दीक्षा लेकर भ्तको 
अत्यन्त निर्मेल कर सतीष भाव घारण कर एकदम स्पृहा, 
इण्छा बिहिन हो जाता है। ऐसी दशा मे इन्द्रिथ भोग को 
तरफ उसको किनजित भी ई०७। नहीं रहती है। वह इन्द्धियो 
से ७ुस मिले इस प्रक।र को कोई इच्छा चही रखता और 
वलेशो से भी किसी प्रकार आाकुल न्याकुल नही होतत। । इस 
प्रकार सब कर्भो द्वारा मिलनेवाले क्लेशो का नाथ कर, 
इन्द्ियो पर पूणे विजयी होकर, जैच्त में नविवृत्ति चभरी 
(मोक्ष) मे चला जाता है, जहा उसे किसी भी प्रकार का 


रे 


क्लग चही रहता है। ऐश उत्मीत्तम वर्भ के प्राणी इस जगत 
में बहुत थोड ही होते है । 


उ९छण्ट श्रर्थात उत्तम पुरष॒मनुष्य जन्म प्राप्त क* 
जो श्ाणी इच्धियों को थनु के रूप मे देखता है, उसे उत्तम पुरुष 
समझना जाहिये। ऐसे पुरुषीो का भविप्ब उत्तम होने के कारण 
इनके मन में यह निर्णय हो जाता है कि इच्दिर्या प्राणी के 
किचित भी लाभकारी नही है । वे समझने जगते है कि इन्द्रिय। 
पी प्राणी को केवल घोखा देनेवाली है। ऐसा जान लेने 
के पश्चात वे सदा (उनसे सावधान रहते हैं, उन ५९ 
विश्वास नहीं करते । केवल इतना ही नहीं किन्‍्दु अपनी 
इच्छाओं पर नियन५ रखते हैं, जिससे एसा कोई कार्थ न हो 
जैव जो इन्द्रियों को अधिक उत्तेजित करे। ऐसे ५<प कभी 
अकाब, दूषित कार्ये नही कर्ते । वे मानते हैं कि शरीर, 
धरम करते का साधन है, इसलिये उसे काथम रखना है, पर 
उसमे उन्हे आर्सक्ति नही होने के कारण उनके द्वारा वे हैरान 
नही होते । इतचा ही नही किन्तु उस प्रकार, वे धुल के भाजन 
ननते है। ऐस मचुण्यों की सखसार में कोति होती है, 
उनके न्यवह।९ को चारो ओर प्रशसा होती है, उनका मन 
बहुत पवित और निर्मल होता है। इससे परभव में भी स्वर्भ 
और भोक्ष के सुख निक८ आते जाते है। ऐसे पुरुष केवल 
स्वथ ही भीक्ष भाग को और श्रवाण नही करते हे, कि्तु 
दूसरे) पे भी प्रेरणा देते हे और उस मार्ग १५९ अभ्रसर करते 
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है । ऐसे महान५९५ सुवभाव से ही देव पुजन, भुरु को बहुभोन, 
तपत्वियों को वस्यावच, सेवा और उन्‍्ष व्यवहार्वाले 
महा५रषों की पूजा सत्कार में लगे रहते है, और उन्दे ऐसे 
कार्यो मे आनन्द जाता है। 


सध्यम पुरुष-जो प्राणी भचुष्य जन्म प्राप्त करके, 
इद्वियो के €बरूप को मध्यम बुद्धि, साधारण दृष्टि से देखते है 
वे मध्यम पुरुष है। ऐसे आणी इन्द्रियो के भो॥ मे आसक्त हो 
ज।ते है, १५ जब को$ वि्लान उन्हे इन्द्रियो का स्वभाव कैस। 
है, यह बतलाता है और उनके भोग में फसने के क्या 
परिणाम होते है यह बतलाता है तन उनका भन डोलायभान 
हो जाता है, उनके मच में ५शव होता है कि इस विचित्र सर मे 
क्या' किया जाय । एक ओर देखते है कि लोग इच्द्रीय भोगो 
की अ|,स। करते है और बहुत लोग उच्ह आनन्द पूर्वक सेवन 
करते है। और कई शान्त प्रकृति के लोग इचक्री भूर्णा 
त्याग कर, इन भोगो को चिन्दा करते है। ऐसी उलझ्षन 
पूृव॑क स्थिति में कया किया जाय । ऐसे ऐसे विजार कर, वे 
रन्देह में #९ जाते है और $७ भी तिण॑य नही कर सकते | 
इसी स्थिति मे सभ4थ वीतता जात। है और फिर देख। जाथग। 
इस प्रक।र विज।९ करते है। ऐसो स्थिति मे वे इन्द्रियों को 
सुख का साधन तो मानते है और उनके अचुकूल आचरण भी 
करते है, पर उनमे भासवत होकर अन्धे नही हो जाते है । 
इच्द्रियो के वश होकर वे कोई जोक विश अरुण ' नही 


डरे 
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करते । इससे उत्त १९ कोई भारी दुख नहीं भा गिरते। 
उन्हे जो बुद्धिमान ५९५ शिक्षा और उपद्श देते हैं उसे वे 
अच्छी तरह से थुनते है गौर उन पर ध्यान दंते हैं। १९ 
उन्हे इन्द्रियों के भोगो के कारण स्त्र4 दुख सहने का अनुभ१ 
नही होने के कारण, उन विचक्षण पुरुषों के उपदेशों के 
अचुध।९ जाचरण पही करते है। इसके विपरीत वे ध्रूल मित्रो 
के नव ९ भर स्नेह मे ५डइुकर कई बार ऐसे कार्थ कर १०पे हैं 
जिनके भयक परिणाम होते हैं। ऐसे भिनो के क।रण उत्तकों 
ससार मे निन्‍दा होती है क्योकि ५।पी मचुष्यो को सभथत सब 
तरह से अधिष्टकारी है। फिर जब विन ५९प उसे शिक्षा 
देते हैं त4 वह समझने जगता है कि उस्क। वास्तविक हिर्त 
किसभे है और तब वह तदचुसार आचरण करने लभता है । 
इस प्रकार उत्तक। जैयान भि८ जाता है और वे वाह्तविक 
सुख प्राप्त करने लगते है और महात्मा पुरषो के सम्बन्ध से 
उप्हे उत्म मार्ग श्राप्त होता है और वह भी भुर भहाराण 
और त्यागी तपल्वियों को पूजा बहुमान पवंक करते हैं । 


जधन्य मचुष्य जो मनुष्य इन्द्रियों को अपनी प्रिय 
मित्र समभपा है, ते कि बड़ से बड़ा दुश्मच मोर उसके हित 
को बात कहुनेवाले १९ उयटा क्रोध करता है पह जपत्थ पुरुष 
है। इच्दीय भोग इसके खु्णयो के सभान है, जो पहले पो 
खुजयानें पर अच्छी लगतो है पर अन्त मे जलन पैदा करती 
है, ५९ वह गजैपने आपको वही रोक सकता । इसी प्रकार 
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इच्द्रिथ भोग १५९ एक बार आसक्ति लगे पीछे आणी को 
सर्विण्य का विचार चही रहता, परन्तु वहू ऐसा समभे लगता 
है कि इन्द्रियो मे ही उसक। स्वर्ग है, १९मा५ है और सुख 
सागर है। इस ॥कार उसके हृदय मे चारो जी अधकार 
फल जाता है। वह मार्ग अ्रष्ट हो जाता है । उसके हृदय मे 
संदुभाव॑ना आ ही नही सकती और उन विप।रो से उसको 
बुद्धि भी अधी हो जाती है। अन्त में उसको स्थिति इतनी 
निगड जाती है कि वह ऐसे कार्य करता है जो धर्म गौर 
लोक विरुद्ध होते हैं जौर लोक उसको नित्दा करने ज॑गता 
है। यदि कोई उसको हित को बात कहे कि भवि०्4 में 
ऐसे भार्भ पर न चले तो ऐसे लोगो का वह दुश्मन बन जात। 
है। ऐस। १९ष अपने कुल मे कलक लगाता है, और लोगो 
की हंसी का पान बच जाता है। इस संसार में इस प्रकार 
की जपघन्य ५ति के मनुण्य बहुत होते हैं और अन्य तीन 
थप्रकुति के बहुत कम होते हैं । 


कि 


नोट ->ऊप के उ&रुणों मे हमने सव इन्द्रियों के विष4 में जिक्र 
किया है यद्यपि भूल पुरुतक में केवल सपण इन्द्रिय का ही जिक 
है क्योकि सब ही इन्द्रि4 भोभों के एकनी बातें नाभगू होती है । 


मुनि के लक्षण 


मुनि जीवन पर्यन्त अन्य भ्रणियों को किचित भाव पीडा 
नहीं पहुंचाते हैं। एक थोडो सी भी मसत्व नही बोलते, एक 
दात वुरैएपी तक पर।६ १९७ विन दिये चही लेते। नवभुष्ति 
युवक अह्यत4 का पालन करते हैं, धर्म के उपकरणोी तथा 
निज के भरीर तक १६ भभता नही रखते । रात में चारो 
त१९हु के आहार क। स्वयं त्याग करते है। दिच में भी सब 
प्रक।९ के दोषो बिच, शास्तों मे बताये हुए सथम यात्रा 
सुज।ए रुप से वज, इस उद्ृश्य से ही शुद्ध आहार स्वीका* 
करते हैं। निजी आचरण पाच सिति और तीन भ्रुष्ति 
थुक्त रखते हैं। अनेक ॥्रकार के अभिश्रह लेकर बीरत। से 
जीागे बछ्ते जाते है। अकल्थाण मित्र से किचित भी सम्बन्ध 
नही रखते | सज्जन ५रषों को गो जैसे वे €व4 ही हो ऐस। 
भीठा भाव रखते है। सवय के योग्य स्थिति आचरण हो 
उस्तक। उर्भघन चही करते । थोक माग-न्यवहं। को अपेक्षा 
संद। ध्यान रखते हैं। ५ुरु महाराज तथा अन्य बड़ो क। पूरा 
भान रखते है। उत्तको आशाचुस।र चलते है। भगवान के 
जआाभमभ जच्छी तरह श्रवण करते है। बड़ यत्नपूव॑क ब्रतो को 
भावना भाते हैं। थोक में, न्यवह।र में कैसी भी आपत्ति 
ज।बे, घीरज घारुण फरते है। भविष्य मे निज पर किसी 
भी अकार क। दुख आता पखे तो पहले से ही उस ५९ विचन२ 
क९ उपाय जहाँ तक हो क्षके करके रखते हैं। अपने अनुकूल 
संथोग से बहुत क्ञावधानी रखते हैं उनमे लुन्ध नही हो जाते । 
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अपना चित्त प्र4ह किस ओर जाता है इसका ५९ लक्ष्य 
पृथक ध्यान रखते है। मन की गति किघर ही जाथ इसके 
प्रतिरोध के उप।4 को पहले से तैयारी रखते है। असभपणे 
क। अभ्यास ज।भृत रखकर मन की सदा निर्मल रखते है.। 
थोग१ मार्ग क। अभ्यास करते है। परमात्म। को अपने चित्त 
में स्थापित करते हैं, उस पर अपने चिष्य को सदी घारणा 
बचाये रखते है। बाहरी कोई भी विषय उन्हे विक्षप करे, 
ऐ७। कभी होने नही देते । अपने अन्त करण को परमात्मा 
पर एक तात जगे इस अकार उसको प्रेरणा करते है। योग 
की सिद्चिया आप्त करने की प्रथत्त करते हैं शुवल ध्यान 
आादरते हैं। स्वथ को आत्मा और शरीर तथा इच्द्रिया 
एकरम अल वस्पु है इसे वे प्रत्यक्ष देखते है। उए७०८ अकार 
की समाधि प्राप्त करते है। अपना जीवच इंतना विशुरू कर 
लेते हैं ओर इतनी उत्कुण्ट अकार को मानसिक निम॑ंयता को 
साधना करते हैं कि शरीर मे रहते हुए भी मोक्ष के सुख 
प्राप्त करने 'के सवय॑ योग्य हैं ऐस। स्पष्ट श्रत्ीत् होने 
लगपत। है। हे 


धर्म की प्राप्ति 


यह सस।र अचादि काल से ऐसा ही नयी गाता है। यह 
योक धथ१।ह से अनादि है और जीव भी अवादि काल से है । 
इग आणियो को अनादि काल की रखडपट्टी मे कोई भी 
समय सबज्ञ के बताय हुए धम की प्राप्ति नही होती इसलिये 
वे बिचारे ससार मे भटकते ही रहते हैं ओर इस भठकने 
पं॥ कभी अच्त नही आता] यदि उनको कभी भी घसं की 


्रे८ 


प्राप्ति हुई होती, तो फिर संसार को रखडपट्टी में वे बथी 
पड़ रहते । अग्नि के सभ में ति्तक) कैसे रह सकता है । 
इसलिए निरय4 ही है कि जीवन में पहले कभी पीकर 
महाराज कं बताथ। हुआ घर्मे स्‍्वीक।र नही किया । और 
इस वात में तनिक भी गका को गुजाइथ चही | जिस प्रर्क।र 
संभुद्त में मछलियां फिरती रहती है उसी त९ह इस अनादिं 
संसार ध्षभृप्र में जो दुखो से भरा है, यहां से बहा मछलियों 
को त*ह भव्कते रहते है। जीौर इस तरह भरट्कते भटकपत॑ 
जब स्वकंभ और भन्यप्व परिपक्व होता है, मचुण्य-्भवार्दि 
सामश्री भियती है, समय को अनुकूलता हो जाती है पष 
महं।कत्यणकारी अखचिए्वब गक्तिवाले प्रभु को पा होती है। 
इसे धंव के परिणाम स्वरूप बडों कंठिचा$ से काटी जाय 
एसी अ्रथी-बा6ठ [ कर्मो को भा० ) को काटकर सब वपेथो 
का चाण करनेवाले संभवान के बताव हुये तत्व के, आणी 
की पर्शन होते है अर्थात क्षम्वभ्‌ दर्शन होता है। इसफे 
पश्चात्‌ प्राणी तीर्थंकर मह।राण के बताये हुए सब॑ दु खो क। 
नाश करनेंवाल। भूहस्थ बम अथवा साधु घम स्वीकार 
करती है। इस प्रकार की साभमश्री मिलत्ती प्राणी के लिए 
बहुत दुण्कर है। इसीलिए ब।रय।र यह कहा जाता है कि 
जिस प्रक।९ राधावेव को साधना बहुत कंण्िप है उसी अकर 
बभ का आप्त होना बहुत करविच का4 है। जब जी छुम को 
शुरू बम को प्राप्ति हुई है तो उसे पालन करने में वन सके 
उतना उच्चम करे। और जितने अण में धम को प्राप्ति नही 
६५ हो उस बंथ का प्राप्त करने के जिये प्रयास करों | 


३६ 
प्राणियों का उत्कान्ति क्रम 


ससा२ में रहे हुए सब प्राणियों के सम्बन्ध में प्राथ ऐस। 
ही हाल होता है जैसा कि जागे कहा जाता है। सब भ्रणी 
भ्रय: अनादि काल से असन्यवहारिक राशि में रहते है। 
भ्राणी जब वहा रहते है तव क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि 
जाश्रव द्वार उनके अंतरग सगे सबधी होते हैं। विशुद्ध जन 
आग श्रयो में बताये हुए अनुण्णान द्वारा विशुरू भाभ पर 
माकर जितने श्राणी कम से मुक्ति (मोक्ष ) पाते है और खिं& 
हो जाते है, उपने ही 4राणी इंस भसव्यवहार जीव राशि मे 
से 4।हु९ निकल $२ व्यवहार राशि में आते हैं, ऐसा केवल 
रत 8₹। सब वस्तुओं को देखनेवालों को वचन है । इस 
अधवन्यवह। ९ राशि मे से निकल कर णीव एकेन्द्रि4थ जाति में 
अनेक प्रकार को विडभ्बना पाता हुआ हेरान गति भोगता 
है। फिर विवलेन्द्रिय (दो, तीन, चार इन्क्रियव।ले ) ५तियो 
में ताना प्रकार के नाटक करता है, पाच इन्द्रियोवाली 
निथयच जाति में परिभ्रमण करता है, वहा अनेक प्रकार के 
दुखो को सहन करता है। भिन्न भिन्न भवो में भुगतने योग्य 
बध हुए कर्भो के जाल मे फसा हुआ जीव भवितव्थता के 
जवक ९ से चये नये रूप धारण करत। है। कुए के <८ (अर८) 
को तरह ऊपर नीचे चपकर जधाता रहता है। सूक्ष्म, नादर, 
पर्याप्ता और अपर्याप्ता अनेक रूप में जन्म लेता है, और वह 
कभी पृथ्वी ( काथ ) के छू५प लेता है, और कभी पानी 
(अपका4 ) का, किसी समय अग्यि (कांय) का रूप लेप है, 
तो कमी १।५ (काय) का, किसी समय वनस्पति $। शरीर 


४० 


धारण करता है, कभी वेइस्फ्िय, कभी अडन्ध्रिय और कंभी 
चउइन्द्रियथ का थरीर धारण करता है। कई बार अक्षणो- 
पचेन्द्रिय पिर्यथच और कई वार संज्ञी ५न्द्रिय ततिर्बंन रेप में 
जन्म लेता है। तियच पंजन्द्रियों में भी कभी जलचर (पाची 
में २ह५ेव।ले) प्राणी और कभी थलचर ( पृथ्वी प८ चलने 
वाले ) श्राणी का रूप जता है और कभी नभचर पक्षी क। 
रूप लेता है। उस प्रकार अनेकानेक रूप धारण करता हुआ 
भ्रष्धेक रूप में अनन्त बार भव्कता है। इस क्रकार 
अनक जथह विचिन रूपों में भव्कता भट्कत।, जैसे किल्नी 
महासभुद्र में थिरे हुए को कदाचित रत्नट्टीप मिल ज4ं, 
भहारोग से जणजरित होने पर कोई रामबाण औपधि मिल 
जाय, वि५ से मूछित होने पर किसी भव जाननवाल के द्वारा 
स्वस्थ हो जाय, अथवा दारिद्रथ से घतराये हुए व्यक्ति को 
अचानक चिच्तामणि रत्न को अ्राप्ति हो जाब, उसी अकारे 
बडो मुदिकल से मिलनेवाला मनुष्य-भव प्राप्त होता है । 
५१९ वहां भी जंस बन के भारी भडार पर कोई वत्ताल 
(राक्षस) बनाकर वेठ जांव, उसी प्रकार मंभुण्य भव में हिचा, 
कोध इत्यादि बैताल इस भ्राणी को कई अकार हैरान करते 
है ओर इसी से भहामोह निद्रा में पडकर प्राणी बहुत हैरान 
होकर अपना जन्म-हार जाता है। इतना ही नहीं किन्तु 
विकास कम में ऊपी कक्षा में पहुंचे हुए व्यक्ति जिस्होंने 
तीर्थंकर भगव।न के बताये हु4 भव प्रपच को अच्छी तरह 
समझ लिया हैं, जिनके हृदय मन्दिर मे जिन वचन रूप का 
प्रकाण भी है, जिससे वे थह अच्छी तरह समभते है कि 
भकुष्य भव पाता कितना कठिन है, जो यह अच्छी तरह 
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जापते है कि इस संसार साभर से तारनेबाजा केवल धर्म ही 
है और जो सम्यभ्‌ दर्शन प्राप्त होने के कारण भभवान के 
उपदेशों को सण्प। अर्थ अपने अनुभव से जानते है, और 
जिन्होने अपने हृदय में यह सपण्ट निर्णय कर लिया है कि 
परम आनन्द का स्थान केवल सिछू दशा है, ऐसे उच्ष श्रेणी 
के ५९ष भी छोटे बालक की तरह दूसरों को कण्ठ देने लभते 
है, अभिमाच से फूल जात है, अन्य श्राणियो को तग करने 
लगते हैं, पैशा पैदा करते क। अवसर आता है तो प्रसन्न हो 
जाते हैं, अनेक प्राणियों को मारना पड, ऐसे धन्धे करते है, 
अशसत्य बोलत है, १राया पैस। हणभ कर जाते हैं, इन्दियो के 
विषयों को भोगने में आसक्त हो जति है, बहुत धन सभ्रह 
करते है, रात्रि भोजन करते हैं, छुच्दर शन्द छुपने मे भोहित 
हो जाते है, सुन्दर रूप पेखने में अधे हो जाते है, €व।५ि०८ 
भोजन खाने मे आसकत हो जाते है, छुभधित वसछुओ की 
धुगध में ललन। जाते है, छुन्दर स्पशकारी वस्तुओं या 
प्रणियों का प्रेम से आलजिगत करते है। पर स्नय को पसन्द 
न आननाले शब्द, रूप, रस, गेध या स्पणथवाली बवस्चुओ 
या आणियो से हं प करते है, उत्तके प्रत्धि तिरसकार दृष्टि से 
देखते है, उनके प्रति घृणा करते है, अपने अच्त करण को 
पा५ स्थानों में घुभाते हैं। भाषा पर किसी प्रकार क। 

अकुश न रखते हुए मन में आता है बसे बोयते है, शरीर को 

एकदम उद्यत बना लेते है, और तपस्या आदि से दूर भागते 

है। यह भचुण्य-भव प्राणी को भोक्ष दिलाने में प्रबल कारण 

भूत होने पर भी प्राणी ऊपर लिस अचुसार जाचरण करता 

है, ऐसे भाग्यहोत प्राणियों को मनुष्य जन्म किसी भी तरह 


ह.4 र्‌ 


लाभक।री नहीं । इसके विपरीत अनन्त दु.ख पच्म्परों 
से भरपूर संततर अमण बढ़ानेवाला हो जाता है। एऐस। 
छुल मे मचुण्य भव ऐसे प्राणियों को हिंतकर होने के बदले महं।न्‌ 
गहितकर हो जाता है। ऐसे आणी ने सा को *खंडपट्टी मे 
भट्कते कं बार मनुण्य भव शआाप्य किया है परच्छु उप्त भर्षों 
में शुद्ध वे का आराधन न करन के कारण जीवन चद्ध॑*4 
सिछू चही किया । इसी कारण यह सिर है कि भगवान के 
बताये हुये घम को आप्ति कितनी दुष्कर है । 


तीन कुटुभ्च 


प्रत्येक प्राथी के तीन कुदम्ब होते हैं। पहले कु&*व में 
क्षान्ति (क्षमा) मादंव (सान का त्याग) आजव (साथ का 
प्याग-्चरलता ) मुक्ति (लोभ का त्वाॉध) शान, देगेच, बी4, 
सुल, सएथ, शोीच (१।ह्य जौर अभ्यतर पव्चिनत। ), तप, और 
सता५, इप्यादि कुट्म्नी-जन होते हैं। दूसरे कुदु*+व में कोघ, 
भीोच, माया, जोभे, रभ, हे प, मोह, अद्यान, शोक, भ4थ, 
मविरति [ ब्र्त नियमों का अभाव ) श्प्थादि कुदुभ्वी होते 
हैं। तथा यह घरीर, उसे उत्पन करनेवाले सती पुरुष 
(माता पिधा) और भत््य उसी अक।र के थोग, भाई बहिन 
सम्बन्धी इत्यादि, थह तीसरा कुटु+व है। इन पीन कुट॒न्नो 
&र अत्येक भीणी के असस्य सगे सम्बन्धी होते है । 

श्पमे जी क्षान्ति, भोद॑व आर्जव इत्यादि प्रथम कुट्म्न 
कह गय। है, बह प्राणी का। स्वभाविक कुटु+व है, अचादि 
वंधण से उसके साथ रहा हुआ है, उनका कभो साथ नही 
छूटतां, उसका कभी सवंधा नाश नही होत।, वे कुदुम्बी जन 


डरे 


संद। प्राणी का हित करने में तत्वर रहते है । वे भी अदृश्य 
हो जाते हैं और कमी प्रभट हो जाते है। इनका ऐसा ही 
स्वभाव है। वे अत२१ में रहते है, और वे इतने शक्तिशाली 
है कि आणी को मोक्ष तक में पहुंचा देते है। इसका कारण 
थह है कि उनकी प्रकृति ही ऐसी है कि वे प्राणी क। उत्थान 
करते हैं । 

दूसरा प्राणियों क। कोघ, भाष इत्यादि कुटुम्ब बतथाया 
गया, वह एकदम अस्वाभाविक है, १९ दुर्भाग्य वश, बात यह 
हो जाती है कि वास्तविकता नही जाननेवाला आणी उनको, 
स्वाभाविक कुटु+व हो, ऐसा भान कर उतत ५९ बेंहुते प्रेम 
रखता है। यह दूसरी प्रकार का कुदुग्बन्कोध, ४।| राग, 
द्वेषादि, का अभन्य ( भोक्ष के अयोग्य ) प्राणियों के साय 
सम्बन्ध सद। अनादि से है और उत्तसे सम्बन्ध सदा काल 
रहत। है कभी छूटता नहीं है अनच्ता है। कितने ही भय 
( भोक्ष के योग्य ) आणियो के साथ इनका सम्बन्ध अनादि 
तो है पर, उनका सम्बन्ध छूट सके जैसा है। यह #ुद्धम्व 
बिना, अपनाद, आणी का एकान्त अनिष्ठ करनेवाला है। 
ये कुटुभ्बीजन भी प्रथम कुदुष्ष को तरह कभी अदृश्य भौर 
कभी प्रकट हो जाते है, और अत*भ में ₹हते है । प्राणी की 
बने उत्तनी ससार की रुखडपट्टी को वृद्धि करना उस कुंटुमन 
का धर्म है, प्राणी को उठाकर नीच प८कंना उस्क। 
स्वभाव है । 

जो ऊपर तीसरा कुटुम्न कहा गया है बह तो अस्वाभाविक 
है यह प्रथ८० ही है । वह तो थोड़े समथ पहले उत्पन्न होता है 
और थोड़े समय पश्चात्‌ विचाश प्राप्त करता है। इस लिए 


क््नःः 
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उसका सम्बन्ध एकदम अस्थिर है। वह किसी प्रकार भी 
सवाई नही हो सकता । भव्य (मोक्ष के योग्य) प्राणियी का 
क४ व₹ यह कुदुम्न हिंप भी करता है और कई वर अहित 
भी । इनका उत्पत्ति और विनाश धर्म है। और यह बहिर१ 
प्रदेश मे ही विद्यमान होते है | भव्य प्राणी के सार अमण 
अयबा मोक्ष के वे क।रण होते है गौर अभव्य आणी के केवल 
ससार अमण के। अधिक क २ के यह कुटुम्ब कोध, भाव इत्यादि 
प्र।य, दूसरे कुटुभ्ब के पोषक ही होते है और इसलिए ससार 
वृद्धि के कारण हो जाते है। पर कदाचितव कोई भाग्यभालों 
प्राणी क्षान्ति, मोदव आदि प्रथम कुटुम्न के अचुसार जीवच- 
यापन करत है तो तीसरा बाह्य कुटुम्ष भोक्ष का कारण भो 
हो सकती हे | 

प्रश्न होता है कि आणी ऐसे हितषी प्रथम कुटुम्ब का 
आदर क्यो नहीं करता और गअहित करनेवाले का। पोषण 
अधिक क्यो करता है। इसका कारण यह है कि क्षमा ॥।ति 
इत्यादि प्रथम कुटुमईब और कोव राभादि हप्ीय कुटुम्ब मे 
अनादि काल से 4९ चला जाता है। दोनो ही अतरग 
भनोराज्य के वासी हैं। पर अधिकतर दूसरे अधम कुदुम्ष से 
पहला उत्तम कुदुभ्ब ह।र। हुअ। ही है। इस भ्रक।र भनादि 
ससत₹ में दूसरा कुटुम्न अधिक बलवान है गौर श्रथम कुट्भ्ब 
द॑वी हुई स्थिति में रहता है। इस कारण प्रथम कुट॒न्ब 
इतना छिपकंर रहता है कि भय के भारे बह प्राणी को 
मेपन। दर्शन भी नहीं करा सकता है, इसलिए प्राणो को 
उसका स्पष्ट दर्शन चही होता । इस प्रकार इस अ पृभुत 
अप कुटुभ्व के दर्णन भी नहीं होने के करण आरणी यह 
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नही जानता कि उससे क्या क्या और कितने भुण है। इस 
कारण से आणी के मन में उसके प्रति आदर भाव नही 
होता । ऐस। कुटुन्ब उसके अतरम राज्य मे बसता है तो भो 
भ्राणी ऐसा ही जानता है कि वह वहा बसता ही चपही है। 
नीच बहा तक पहुंच जाती है कि यदि कोई महाचष्‌ आत्मा 
उस बतरप श्रददेश में रहे हुए विशुद्ध कुंटुन्न के भुणों का वर्णन 
भी करे तो भी उसकी कोई गिनती नही । साथ में ही ऐस। 
होता है कि दूसरी अकार का अधम कुदुम्न अथम अका< के 
विशुदू को अनादि सखार में मार भभा कर उस पर विजय 
पत।क। फहरात। है, और परिणाम स्वरूप सस्‍्वथ का शासन 
और बलव।न कर के प्राणी १५५ अपना अधिकार मणबूत कर 
लेत। है तथा श्रत्यक्षा प्रक८ होकर उसका रवामी बच जाता 
है। इससे प्राणी को इस दूसरे अधम प्राणी के प्रतिदित 
दर्शन होते रहते हैं। इस अकार रोज साथ रहने के कारण 
श्राणी का उसके साथ प्रेम सम्बन्ध बढता ज।त। है! उसे पस 
कर जोणी को सच्तोप और जानन्द होने लगता है, उस पर 
बहुत विश्वास उत्पन हो जाता है। इस श्रकार कोध और 
राग द्वव समूहवाल दूसरे अधम कुदुम्बन पर आराणी को 
निरन्तर आ।सक्ति बढ्ती जाती है जिसके परिणाम स्वरूप 
इसमे जो अनेक दोष है वे, वह श,रणी नहीं देख सकता है 
मोर जो उनमे भुण नही है, उनका श्रेम के कारण उनभे 
मूंठा जारोपन करता है। इस प्रक।र इस खोटे प्रेम के 
परिणाम स्वरूप वहुइस अधम द्वितीय कुदुम्न का अधिकाधिक 
पोषण करत। रहता है। वह अच्त करण से मानने लगता है 
कि यह अधघम क्ुदुम्ष ही उसका सच्चा मित्र है और उस 


दि 


५९ प्रेम पूतक बच्चु बुद्धि अगठ करता है। थदि कोई भहाव्‌ 
आत्मा उसके सामने उस कुद+व के दोप बतलाता है तो उसको 
अपना दुश्मन गिपनने लगता है। 


जो प्राणी अपना सर्वया कल्याण करना चाहता है उसे 
अवश्य पहले और दूसरे कुदुम्नों के भुण दोषो का विशेष 
शान आप्त करना चाहिये। हम (मुनि, क्षाघु) जोभ प्राणी 
की धर्म कथा सुनाने और घर्मोपदेश देने मे यह ही ध्येय 
सामने रखते है। भिन्न भिथन उपदेश श्रणाली से, प्रणी दोनो 
मन्दरभ कुंडुम्नों को पहचाने, यही समभाना हमारे जैसे 
उपदेशको का उद्दश्य है। बात यह है कि जब पक ॥णी में 
पूरी योग्वत्ता नही आती है तब तक बहू इस दोनो क&भवो में 
वंधा अन्तर है बहू नहीं समझ सकता और जो प्राणी 
अयोग्य है स्चके सम्बन्ध मे हम उपेक्षा ही धारण कर लेते 
है । भौर यदि सब ही प्राणी इन अच्तरंग में रहे हुये दोनी 
कुटम्नों के भुण दोष जान सके ऐसी थोग्यत। रखते होते तो 
५86 क्रस्तार की रखडपट्टी जड से हां समाप्त हो जाती क्योकि 
दोचो कुडभ्बों के भुण दोप जान जापे पर प्राणी दूसरे कुटुम्ब 
वंग पिरसकार करके सन प्राणी भोश्ष मे ही चले जाते । 


यह भी ध्याच में रखने को वात है कि अकेला जांच ही 
का सिद्धि के लिये पर्थाप्त नहीं है । उस्के सिवाय अन्य 
दो बात भी आवश्यक है । वे हैं श्रद्धघध (आस्था) और 
अचुण्छार्च ( किया, व्यवहार, चारित) | जो ऊपर कहा ग्था 
बढ सत्य है ऐसा विश्वास तो श्रद्धाव है इस गान के विषय 


को व्यतवह।र में जाना आवश्यक है, एऐस। करने से स्व 
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मनोबाछित फल अवश्य सिंछू होते है, इसमे सन्देह का कौई 
स्थाव नही । पर यह भी ध्यान में रखने की वात है कि ऐसा 
करने में बहुत निदथता वत॑ची होपी है । 

साधु धुनियों को भी दूसरे अधम कुदुभ्ब से अनादि 
कल से स्नेह सम्नध लगा हुआ होता है । ५९ उसके 
बअचमता समभपे के प९चातु वे अत्यन्त भयकर रूप धारण 
करके, पहले इस अचम कुटुम्न की प्रथम विशुद्ध कुंदु*ण 
के साथ रात दिन युद्ध, लड़ाई कर।ते है। भौर दोनो के बीच 
में महा सहार कराते हैं। इस दूसरे कुटुम्ब को जो भहाभीह 
नाम का पितामह है, जिधके कारण इच कुंटु*ब का जन्म 
हुआ है और ये ५१८ हुआ है, उसको यह क्षाधु लोग शान 
की क्षह।ाथताा से हुतन करते है और इसी से उन्हें निदथी कह। 
गया है। इस अधम कुदुम्ब क। सब शासन चलानेवाला, 
महा बलवान राग! नाम के। सरदार है, उस्तक। ये साधु 
थे॥ वेराश4' नाम के अस्त्र से नाश करते हैं। इस “राम 
के स।य जन्म। हुआ जो 'हे ष' नामक ४।४ है उसका 'मैनी' 
नामक तीर से दूर से ही हवन कर देते है। 
इस अधम कुटुम्ब मे रहनेवाले द्वप भरजेन्द के पुत्र 
कधा को ये चिदंथी साधु 'क्षमाँ चामक करोत से भार 
डालते है तब वध रोने चिल्ल।ने लगता है । द्व प भजेन्द्र के 
मारना चाम से दूसरे पुत्र को 'मादवा (पञ्नता, भान, त्थाग) 
ताम को खड्ग से भार कर ये निदंथी साधु अपने हाथ तक 
नही धोते । उसको मा्था' नाम को एक छोकरी है, 
उसको यह साधु 'आजव' (सरलता) नाम को लकडी से खूब 
पीट्ते है । 'लोभा नामक उसके एक भाई को मुक्ति! 


ह्प 


(निर्योभिता, थोभ, त्याग) नाम की कुल्हाडी से ऐसा हुनण 
करते हैं कि उसके टुकड टुकड हो जाते है। ये दया हीन 
मुनि, सब प्रकार के रनेह प्रेम कराने में तत्पर कर्मी 
(स्पर्शन्द्रिथ विषय) को तो दोनो हाथो के वीच में लेकर 
एक पक्षी को भाति मसोस देते हे । थे अत्यन्त प्रज्नित 
सब्ध्यान' नामक अग्नि द्वारा सर्व शोक सम्बन्ध करों 
भस्म कर देते है । उसी कुटुम्ब के भय नामक भनुण्य 
को, निदंयी रूप बैये' नामक बाण से दूर से ही विच्छेंद कर 
देते हैं। इस कुटुम्ब मे और 'हास्य' 'रति' और “गुप्ता 
भाभक कुटुम्बी भो बसते है, और इसी प्रकार “अरति” नामक 
एक सम्बधिनी भी रहती है। इन सबको ये साधु महं। 
निदयी होकर विवेक पूृेंक भिन्न भिन्न उपायो और शरूत 
अस्त रा भार भगाते है। वहा पाच “इन्द्रियो' नामक भाई 
वधु रहते है, उचके ये साधु सतोप नामक भुग्दर द्वारा 
टुकड टुकड कर डालते है । इसो प्रकार अतरग अवभ 
बुटुम्न के अच्य रिश्तेब।र धम्बधी इत्थ।दि है उन प्रत्येक के 
ढूंढ ढूंढ कर थोर4 गसूत बारण कर निदयता पक और 
घरती पर पछाड ५७७ क* उच्कं। अंत करते है। इस प्रक।र 
ये स्ावु एक और तो इस अधम कुट्म्ब के व्यक्तियों व) 
समाप्त करते है और साथ साथ प्रथम विशुद्ध कुदुग्न के 
प्रेथायु धन्‍्नधियों को थक्ति और बल मे बुद्धि करते है। इस 
शक ₹ अथम कुटुस्न बलवान होने से और दूसरे कुंदुम्ब के 
न्यवित हिम्मत हु। कर शक्ति हीन हो जाने के कारण उन 
स।घुओ ५९ दूसरे कुटुम्न वा शासन नही चल सकता है। 
इंच साधुओं को विभेष छात्वीच करने से' पता लगता है, कि 
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तीसरा बाह्य कुटुम्न भी दूसरे अतरग अधम कुदुभ्ष को 
सहायता : देनेवाल। है, इसलिये वे इस तीसरे कुंटुनन सिसारी 
मां, बा५, स्वरी, पु4, भाई, बहिन इत्यादि) का सवा एथाग कर 
देते है । जब तक बाह्य तीसरे कुटुष्ब का सबंथ। त्थाभ पही 
किया जाता है तब पक अंतरगम दूसरे अधम कुटुभ्ब पर पूण 
विजय प्राप्त नही हो सकती । इसलिये जिसको ध्रबल इच्छा 
ससार त्याग को हैं उसे ऊपर बतीया हुआ अत्थन्त चिद॑य 
काम करचा होगा । १५ इसमे एक बात ध्यान में रखने को हैं, 
कि बिना किश्ली एक पक्ष को ओर झुके केवल मध्यस्थभाव 
से, जो निदय कार्य करने को ऊपर कहा गय। हैं, उसे करने 
की दक्ति है 4। नही इसका पहले पूर। विचार करलेना 
जाहिये। जो निर्देय काव दूसरे अतरव अधम कूटुम्न को 
वीयहीन बनाने को बताये गये है वे कितने अश में तो घातकी 
साधु निजी अभ्यास के वल पर करते हैं। इसके वि१रोत 
दथाणु लोग ससार में अ।नन्‍्द मानपेवाले होपे हैं, उनसे ऐसे 
कीर्थों क। विचार तक नही किया जा सकता हैँ तब भआाचरुण 
तो ६९ रहा । वे इस प्रक।र के क।4 कद।पि व्यवहार रूप में 
चंही कर सकते हैं । 

. इस अकार तीसरे बाह्य कुंटुभ्ब के 4।/॥ को, दूसरे 
अंतरभ अधम कुदुम्ष के नाश और पहले अतरग विशुद् 
कुटुम्न को पोषण करते को बात कही भई है यह ध्यान से 
रखने गौर श्रद्धा करने की बात है। इसक। जान प्राप्त कर 
इस पर लद्धा जाकर इसके अनुसार अपने पराक्रम के। उपयोग 
कर जैनेक महात्मा भुतियण संसार प्रपत से भुक्त हो भथे हैं, 
उनके सब विरोधी भाव दूर हो गये है मौर वे अपने 
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स्वभाविक रूप मे आकर आनन्द कर रहे हैं। यह भागे 
कठिन अवश्य है १५९ इसके परिणाम बहुत सुन्दर होते हैं । 


एक और बात ध्यान में रखने योप्व है कि जो प्राणी 
दूसरे अधम कुटुम्न को हटाये बिचा ही तीसरे ससारी १।६ 
कुंटुम्म की प्थाग करता है बहू केबल आत्मविडम्बषा ही 
करता है। पीसरे कुट्म्त्र का त्वाव कर गाकुयता न्याकरुलंता 
छोडकर जो प्राणो दूसरे अधम कुटुम्ब को भी भार हंणावा 
है, उसका ही तीसरे कुदुम्ब क। त्थाग सफल माना जाता है, 
थदि ऐस। न हो तो बह त्था4 निण्फल और निकभ्मा है। 


धर्मोपदेश 

कथ।नक मे एक महान जाच।र्थ विचक्षणसुरि के पास 
परव।हुन राज। जाता है | उनके दर्शन से प्रभावित होकर 
मल्प।थु में ही वेराप्य लेने का कारण पूछता हैं तन वे उपदेश 
देते हे 

एक नड विशाल भमहय के अन्दर के भाध मे जन |।५ 
लग जाती है, उस समय आग से विरनेषाले भनुष्यों को 
जैसी भथकर< स्थिति होती है वेखसा। यह संसार हूँ । यह 
श।रीरिक और मानसिक इंप्यादि अचेक दु खो क। घर है। 
बुद्धिमान पुरुषों को यहां एक क्षण के लिये भी प्रमाद कर। 
उचित चही । अत्प साथ अमादर के भी महा भयंकर 
परिणाम होते हैं। यहा भ्रुर्वतथा परलोक का साधन कर 
लेचा विशेष कर्तव्य है. इस ससाोर मे जो जो विषय भोगने 
में बाते हैं, वे मोगते समय तो मी० लगते हे, १५५ उन सबके 
परिणाम तो कद होते है। भमचोवाछित जितने भी संयोग 


२१ 


होते हे अच्च में उन सेब का वियोग होता है। जायुष्य पूण 
होने क। हरदम भय रहता है, १९ वह कब पूर्ण होगी यह 
कोई चही जान सकता । ऐसी स्थिति सदा बनी रहती है। 
ऐसो स्थिति में इस अग्तिमय सस्ार को पार करने के थिये 
बहुत अवरन करने तय। उसके उपाय सोचने की सद। जरूरत 
रहती है । ऐसा करने के लिये सिद्धांत-तरएवशान को, वासना 
युक्त बम को वर्षा करना भु७्य साधन हे इसलिये सिद्धात 
को वसा (प्रभाव )4।वश्वेक होने के कारण, सिद्धातनगरमों 
को बराबर स्वीक।र करता चाहिये। उत्म जो जो आश।एं 
दी ५ई है उन सब को बराबर प।लन करपा चाहिये । संसार 
को मिट्टी के भडो की उपभा दी गई है। जर्थात्‌ यह उच्ही 
को तरह सारहीन मस्थाई है यह भावता। सदा भप में रखना 
च।हिय | जो व९तु सदा रहने की नही है, उस पर किसी प्रकार 
का आाषार (अपेक्षा) रखता उचित चही । जो जो आ।ाएँ 
(सिद्धात) है उन्तका विशेष प्रकार से पालन करने में सद। 
तत्पर रहना चाहिये, उनमे विशेष एक।भ्रता रखना चाहिये 
तथा साधु महात्माओ की सेवा द्वारा उन ॒विचारीो की पृष्टी 
करनी चाहिये | अवचन शासत्त, को किसी प्रकार अवहेलना 
न हो, अक।ण निच्दा न हो इसकी सोचधोनी रखच। चाहिये । 
जो ५थी, बताई हुई विधि के जचुसार श्रवृत्ति करते है उनको 
ऊपर बताई हुई बात॑ मिल सकती है । इसलिये सव बातो में 

शे।सयो में बताई हुई विधि के अचुस।< कार्य करना चाहिये । 

इस अकार अवृत्ति कर कर सूत्र सिछातों में जो आत्मा क। 

स्वरूप नतया। है उसे बराबर समझना चाहिये । श्रवत्ति 

करते सथय जो. आस पास की परिस्यितिय।, निभित्त और 


श्र 


प्रसंग हो उन्हे बराबर पहचान कर-सभझ्च कर उपके अपुकूल 
होकर व्यवहार करना चाहिये | जो जो योग प्राप्त चही हो 
सके हो, उनको प्राप्त करने को विशेष चेष्टा करता चीहिये। 
प्र4८ से विशेष प्रकार से सावधान रहना चाहिये। अभा५ 
होने के अबसर जावे उससे पहले ही बहुत सावधान होकर 
पहले से ही उसके वि उपायो को योजना कर रखनी 
ज।हिंये । ऐसा करने से सोपक्रम कम अर्थात्‌ जिन कर्मी से 
छूटकारा हो सकता है, ऐसे कर्म छट जाते हैं और इनके 
विपरीत निरुपकम कर्मों (कठित अकाट्य) का बंधन पहीं 
होत।, ५+*हे भी -ऐसे यत्न करना चाहिये यह तुम्हारी भाषी 
थ्रयति के लिये बहुत आवश्यक है। 


श्रन्तरंग ससार के दृश्य 
उपभिति में एक रूपक में भवुष्य की कुअवृत्तिथी 
धुश्रवृत्तियों और चिवृत्ति का बडा सुन्दर बणन किया है । हम 
इस जगह मामा विमर्श भौर भाजे प्रकश जो भव अब्वी 
ससार को यातवा पर निकले हैं उनको थीत्रा तथा उनको 
बातनीत का वर्णन करते है । 


महामोह का साभ्वाज्: 
दोनो भाभा भांजे, बहिरग देश को छोड कर अन्तरग 
देश में पहुँचे और राजस-चित्त4९ नगर मे ५हुचे । उस सूने 
न१र के अधिकारी मिथ्यासिभान से पता चल। -कि भचभर-के 
सूने <हते क। कारण यह है कि “विषयाभियाष' ने अपने 
स्परशेन-रुसभादि' पाँच स्नेहियो को जगत को वश-मे करने के 
लिये भेजा या; उचपंग सन्तोष' के साथ सबपे हो था, उसको 


भरे 


पराजित करने के लिये राग, हष, मोह-जादि सब सेचा 
सहित अचर्च्च॒ काल से उसके साथ 4५७ ,मे जुटे हुये हें, 
इसलिये यह पगर श्रृत। है। सुझे नगर को रक्षा के लिये 
न।पिस थोटा दिया है। 


भाभा भाजे जागे चले और तामसित्त चभ२ पहुपे । 
बहा उचको देन्य आाकच्दन, रोषन ओआदि से प्रवृत्त 'शोक' 
नाभक वधिकारी से भेंट हुई और पता चला कि बहा का 
राजा महामोह्‌ का दूसरा डक द्वष भजेच्द्र भी 'सत्तोष का 
वध करने को थुछू में गया है। उसने अपनी गर्भवती पर्ची 
भविवेकता को सेब्नचित्तपुर चभर मे दुष्टाभिश्नधि राजा के 
पास भेज दिया या। वहां उसके पुत्र जन्म हुआ। बह 
भी नवजात पु" सहित अपने पति से मिलने बहिरग नभर 
गई है। । 


आगे चलते चलते माम। भाजे चित्तवृत्ति नामक अटवी 
में पहुंचे। वहा उन्होने एक नदी के बीच ८५ पर एक 
महा भडप देखा जिसमे अनंक सुभठटों से घिरा हुआ भहा- 
मोह नाभक राजा वेदिका सिंहासन १९ बेठा थ।। भाभां ने 
भेजे को बताया कि सब सुख दुंखो को हेतु भूल यह चित्त- 
बंत्ति चामक नभरी है। तथा निद्ठवा रूपी त८, कंषाय रूपी 
जल, विकर्या रूपी श्रवाह॒वायी सस।र समुद्र में गिरनंवाली 
यह ध्रभततता (प्रभाद) नामक नदी है उसके बीच मे हास्य 
वियासादि हुस, सारस आदि से मरे हुये तद्दविलिखित चाम क। 
टापू है। भहामोहाविष्ट थोगो को विश्वम और सनत।प देने 
बाला चित विक्षेप भास् का वह भडप है। उस भ्र्डप ,मे 


प्र 


भुवत भ्रमण हेतुरूप पृष्णा नाम की वेदिका- रखी हुई है । 
महामोह के मंश्वित यह विपर्यासि नामक सिंहासन है | ,मह- 
भोह ने अपने तेंज से तीनो थोक जीत जिये है । 


सिहासन पर बेठे भहाभोह राज। के बाये उतकी ' राची 
भहा।भूष्ता बैठी है जिसके पास ही कषण्ण वर्ण “व्यक्ति ,,उचक। 
सर्वाधिक।री भन्री भिथ्यादर्शन है। यही बाह्य थोक मे 
कुदेब, 9:५९ और कुधर्म को सुदेव ७५९ भौर सुधर्म समझे 
की बुद्धि देता है । उसको बगल में ही उसको भार्या कुदृष्टि 
बंटी है जो लोगों मे पाखड प्रचार कराती है। राणा के 
दक्षिण ५९५व में उत्तक। ज्य७्७छ पुन राम फेंसरी बंठा है। 
जिश्षके पीछे ₹फ़ वर्ण के उसके तीच मिंव दृष्टि राग; स्नेह 
रथ ओऔर काम राग हैं जौर जो ल्‍यती बैठी है वह राभ 
केसरी की समभुण भार्या भृढ़ता है। राजा के बांये ओर 
उसका कनि०७ पुर है प्‌ गजेन्द्र और उसको परनी अविवेकता 
१० है । ज्येष्ठ पुत्र के चारो ओर भाया और जोभ चाम के 
आठ पत्र और कनिष्ठ पु-्र को घेरे हु4य चगेध और मात चोौमक 
० पृत्र 4० हुए है । हि 


भमहामोह राणा के पीछे हाथ मे काम घचुष जिय॑ पृवेद 
स्वीनेर, और नपुसकबेद इन पीच अचुचरो सहित;रुकत- चर्ण- 
नया व्यक्ति मक रथ्यज अर्थात्‌ कप नामक मार्डायिक है जिसके 
पास उसको भार्या रति बढी है। इस कदप के पास पा 
ल्वियों सहित पुरुष वेठे है उत्तके नाभ हैं हार्4 और उसकी 
सनी पुच्छता, अरति चाभक सनी, भव और उसकी सनी 
मात्महीनता भाव, थोक यौर जुभुण्ता | वेदिक। के पास 


रण 


स्पशचादि क। जनके और राग केसरी राजा के मनी विषया- 
भियाप और उसको पत्ती भोग पृण्णा है और इंचके पास 
इचके। सुभ८ दुष्टाभिसन्धि बठा है। यही संब राजा का 
अच्त रुप संन्‍्य है। 

जो अन्य सात व्यविंत राजा के पास है वे उसके मिल 
(१) साच सवरुण (२) इशनक्षवर० (३) पेषतीय (४) 
आयुष्य (५) नाम (६) भोत जोर (७) अन्तराय है। ये 
सातो अपने-गपन्त परिवारों सहित वेठे हैं। ये सातो ही 
भोहराण। के घर्षिण्ट मित्र हैं और उनको आजा में रहकर 
संस मे जीवो को ननेक प्रक।९ के फल दिखाते ₹हत॑ हैं । 


भागे चलते हुये माभा ने कहा कि भहाभोह का बड़ा 
भाई कर्म परिणाम है। उसने अपने छो> भाई को चिततवृत्ति 
अटवी और राजसनत्ित्त आदि दे दिए हैं| थह। यह भोहर।ज 
सब को फत्तात। है और भाष्ि भाष्िि के चाटक खेल कराता 
रहता है । 

भाजे के प्रशतल पर कि वा इंच महामोहादि को कोई 
भी जीतनेवाल। नहीं है ? क्‍या इसक। संपतोप च।भक विपक्षी 
नही है ? भामभ। ने कहा कि वह सतोष नाभक वन्यक्ति ही 
इं९क। विपक्षी है और वह भवचक्रे नगर में रहता है जी< 
बाह्य मोर अन्तरग दोनो ही अकार के चभरो क। भाधारभूत 
है । अब दोनो भाभा और भाणा भवचक चंधर फो मोर 
सत्तोष का पता लगाने 4७ | 

चजते चलते वे भवचक नगर पहुचे | वहा भानवाचास 
के ललित॒५९ चभर के उद्याच में पहुंच । बहा देखत हैं: कि 


प्‌ 


पंधल परिणिति के अचुचर परस्तियोग के कॉरिण पत्ते वधछ 
अपने मिल कामदेव सहित पहुंचा हुआ है भीर मोहदि ने 
मिलकर उसका वहां राज्याशिपेक किया हैं। इसलिये चारो 
तरफ वसत खूब उत्साह के साथ फूट निकेबी हैं और उसको 
शोभा देखने को असख्य जच सतह भा रहा है। जरण्ततिपुर 
का राजा लोलाक्ष भी हाथी पर सपरिवार आया हे। पहे 
सपरिवार मय पीता है भौर सब था वा और नाच रह 
हैं। बहा थोठे भाई रिप्रुकम्पन की भार्बा रत ललिता भी 
अपने पत्ति के बादेश से नाच रही थी । उसे चाचते पेख कर 
लोलाक्ष राजा कामान्ध होकर उसे पकड़ने दीड़ा | बचाव के 
लिये जब रति ललिता जोर से चिल्यामे लगी तो उसका 
पति रस्पिकम्पंच चशे में से जागृत हुआ और ल५पक कर 
तलवार द्वारा लोचाक्ष को भार गिराया। 


मामा भाजें भागे राजकुल में पहुचे तो देखत॑ं है कि 
राजा रिपुकम्पन- अपने भाई को अवसमात भृष्थु से राज्य 
लाभ और दूसरी भाषा भतिकलिता के उसी समय प॒नीरत्पत्ति, 
के हप में भत्त हुआ खूब नाच रहा है ओर भिव्याभिभाच के 
बशीभूत लोगो को भी उत्सव मनाने नाचने गाने को 
कह हां है। उसी समय दो पुरुष मतिमोह जोर शोक प्रवेश 
करत हैं, उधर नवजात बायक अर्वक्षमात मर जाता है और 
ये दोनो ५९५ उस राजा, गौर रानी के शरीर मे व्याप्त 
हो जाते है और दोनो ही, ५न, मैं तो मर गई कह कर बेसुध 
होकर घरती पर गिर जाते है ।: 7 


श७ 


भागे क्या देखते हैं कि एक घंच कुबेर भिव्याभिभान 
और घन के भव में दूसरे व्यापारियों को हीन दृष्टि से देख 
रहा है कि इतने में वह राग केसरी के पुत्र थोम से प्रभाषित 
होकर चीोरा हुआ राजभुकुंट एक पोर से खरीद लेत। है। 
थीडी ही देर में राजपुरुष आकर उसे पकंड लेते हैं और 
उसको डडे लगात है। इस पर 'भाभा कहता है कि चचपले 
और अस्थिर घन १९ थोभ के मारे'यह इतना अभिमानी 
और अचधा हो भय। थ। कि न्‍्याथ गौर नीति को भी उससे 
तिलाजली दे दी । और उसी के यह परिणाम भोग रहा. है। 
धन न्याय से ही उपाजित करता भोौर उसे शुभ कार्य में 
जीना चाहिये । 


आगे देखते हैं कि एक ढुंबंल भिखारी मिआाई जौर फूयो 
के €।९ खरीद रहा है । यह एक घनिक युवक रभण था। 
प्र वेश्वओ के चवकर मे उसने सब घन खो दिया, ५२ 
फिर भी उत्त व्यक्षत में इतना फसता हुआ। है कि निधंव दर्गां 
में भी कुछ पैसा मिल गया तो उसे भी उस वेश्या के जिये 
फूलो के हार और मिछाई में व्यय कर रहा है। वह बहू 
जाता है और वेश्या से भेट करता है| इतने मे ही वेश्या का 
अन्य प्रेभी राजकुमार चड' पहुंच जाता है और पह उस 
युवक रमण को खूब पिववा कर भग देता है। ' 


भागे चलने पर उन्होने एक बिखर केश, भूख से बैठा 
३८ भौर फटी आखोचाला भभा पुरुष देखा । बहे भी एक 
घच कुंबेरु का पुत्र थ। जिसेपे जुए में सब कुछ खोकर अपन। 


श्र्प 


सिर भी दाव में लगा दिया। जब हार गया तो लोग 
उसक। सर परीड़ने जा रहे है । 


भागे देख। तो एक र।ज। जो शिकार के पीछे इतना 
पाल हो गय। कि अपन। राजकाज भी नही देखता, उसको 
उसके मत्री भा९ भगाते हैं और उसके पुतर को ₹ज्य दे देते 
है। वह राणा भाभत। हुआ। गिर जाता है और उश्चका बुरा 
हल होत। है । इसी प्रक।< भागे भूठी भरप्पो जादि विकया 
करनेवालो की, निदंयो भासाहीर्यो इत्यादि को दुभति होते 
देखी । 


आगे देखते हैं कि एक जभह मिल के विदेश से धन 
कभ। कर आने से ह५-उललास मनाव। ज। रही। है कि थोडी 
ही ३९ मे पुत्र मरण के सम।त२ से शोक के बादर्ण छा भथे 
हैं। इस तरह भिन्‍त भिन्न प्रक।र के नाटकों को देखकर 
भानजे को कोतुक हुआ तब भाभ। ने कहा कि इस भवचता 
चभर मे प्रधात चर पुरी हैं भानवावास, विवुधीवास, 
पशुवास और पापीपजरवास । सानवाव।स में हर्ण, विषार, धन 
गर्व, मिव्थाभिमान, शोक, वर, कलेहू, विषधाभिला५ष, काम, 
मतिमोह आदि भह।भोह के सुम5 सदा ही रहते हैं इसलिये 
यह सब चा८क यहां होते रहते हैं। विनु७।१।६ मे भी मोह -के 
सुभ८ इर्षादि को कब्यन के कारण दु.ख से छुटक।रा चही 
है। पशुवास में तो भूख, प्यास, बन्धेच, ताडन मभादि सदा 
पजते ही रहते हैं ।। वहा धुस की ब।त ही कहाँ । पापीपजर 
बस को तो महाभोह राजा ने सदा के लिये असाता नेदनीय 
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(दु.सकारक ) सुभ८ को ही सौप दिया है| इसलिये बह के 
निवासी केवल दु.ख के ही भ।भी है। 


जांगे उन्‍होंने सात अत्यच्त इंण्णावर्णी रौषरूपा स्वियो 
की देखा जिचके लिये सामा ने बताथा कि यह जरा, रुच), 
मृत्यु, खजत।, कुरूपता, दर्रिद्रता) भोर दुर्भभता है । काल१रि- 
णिती रानी द्वारा निशुकता यह जरा यौवन भदोन्‍भतों को 
भी क्षीण बथहीन करने को घर घर घूमती है। रचा थोगो 
को रोगी बचाने को चिशुक्त है, मृत७छ आथुष्य के आदेश से 
लोगो को १२ देती है, समथ आने ५९ इस के चभुल से फोई 
नहीं बचत है । कम परिणाम राजा के सेनापति ५पोदय के 
आदेश से खबती, जारो भोर पेशुन्य, भिनद्रोर्ह फंयाती है 
और पृण्योदव से उत्पच्च सौजन्य को भी पराजित कर देती 
है। वाभ भूपति रूप्ट होता है तब कुरूपता थोगो को 
काण।, खोड।, जंगड़ा आदि अनेक कुंछूप देती है ओर सब 
रूपत। को भी नण८ कर देती है। अतराय के पेश से 
पापोदय द्वारा दरिद्गता आती है और पण्योद4 जनित ऐशवर्य 
को भी न०८० कर पेती है दुभभता, महाराज के आदेश से 
पहुंच कर लज्णों, विषयशीयत। जोर इनसे उत्पल सेज्जनंता 
का चाश कर देती है। ये सातो राक्षसणिया भवचक्रपुर मे 
लोगो को परह तरह से पीड़ित करती रहतो हैं जौर अपन्त।- 
चच्द प्राप्त चही होने देती । 
- - सोहादि की साभर्थ्य जानने के पश्चात्‌ भाजे ने माभा से 
मिव्यादर्शन का महाप्म्थ पूछा । इस पर मामा से कहा कि 
भर्व॒ के आयः क्षव प्राणी ही इसके अभाव के कारण 


६० 


५रमाननद हेंतू भूत निवृत्ति५री है, ऐसा सुनकर भी सही 
भाव १९ चही चलत । मिथ्यादशन को वाश। से दिग्भूढ 
की भाति इधर उधर भटकपे हैं | केवल वे ही उसके प्रभाव 
से नबचते है जो उस भाग पर चलते है जिस १९ चंणकर, शान 
गौर श्रद्धा से पवितव और निस्प्‌ह होकर विषेकगिरी के 
अअभत्त शिखर पर शारवत जनप१९ मे जा बसे हैं जोर भवचक 
(५र छोड कर चिवृत्त हो गये है |. 


सन्‍्तोष की खोज में जेनपुरी की ओर 


भभा भाजे, महाभोह के -वेरी संतोष को ढूढने जन५२ 
की और अवाण करते है। वहा तिल चित्त साधुओ के दर्शन 
होते हैं। भामा बतलाता है कि ये-वे महात्म। है जिन्होंने 
अपने अप पुरुषार्थ से महाभाह जादि राजाओ को हटा दिया 
है और उच्हे पेज और वक्ति बविहीच क< दिया है। ये 
मह।त्मा .धब प्राणियों के श्रति बच्चुत्व भाव रखते है, स्त्री 
जीति को- भात। चुल्य -गिनते है, धन लक्ष्मी आदि बाह्म 
परिभ्रह और क्रोघषमानादि अतरभग परिश्रह् से ४० मुक्त हैं 
थहा तक कि निज शरोर को भभता से भी थ्रुफ्त है | 
ये महात्मा सत्य, मिय वचन जीोयते हैं भाभषो उनके 
मुख से अमृत ही झ्रता है, वे स्व दोष रहित गाहार 
लेते हे और आहार में किचित भी लोजुपता नही रखते । 
इनक स।रा व्यवहार ही इस प्रकार का है कि महाभोह राजा 
उचसे एन जाता है। इनके सम्बन्ध में चित्तवत्ति की अ्रमत्तता 
चृषी-नियकुल क्षुत जाती है।उस चंदी में जोटापू है वे 
एक एम शून्य हो जाते है। उस ८५ मे जो चित्रविक्षेप नामक 
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भंडप हमने देखा या वह न०८० #०८ हो जाता है । और उसमे 
जो पृष्णा चामक वेदिका थी वह भानो उछ्लोड फेंक दी ॥३ 
है। उस १९ णो विपर्यास नाम का सिहासन था वह चूर चूर 
हो धथा है और भहामोह महाराज को इच्होने चेष्टा शून्य 
कर दिया है। उसका भनन्‍ती मिथ्यादगन, पुत्र राजकंसरी 
और द्वेष गजेन्द्र, सुभट मकरध्वज, राजकेसरी का मत्री विषथ- 
भिया५ष, महामोह को रानी महा मूढता स्व समाप्त कर दिये 
गये हैं । इसी अकार अन्य सुभट हास्य, जुुप्स। अरति, भव 
और शोक का उन्‍्होंने चाश कर दिया है । दुष्टाभिश्नधि को 
चर चर कर दिया है। सोलह कषाय छोकरो को भगा दिया 
है । शान सब९ण आदि तीनो राजाओ का नाश कर डाला 
है । 4॥को के वेदनीय इत्यादि चार राजाओ को अपने अनुकूल 

भा लिथा है ऐसा जान पडता है। इस प्रक। ऐसा मायूम 
होत। है कि मोहर।जणा की सन अकार की सेना उन्तके सम्बन्ध 
में विनाश पा चुकी है, सत्र विक/९ भायव हो गये हे । ६नक। 
ध्याच थोध इतवा बलवान है कि इसके करिण उनको चित्त- 
वृत्ति जट्वी सब उपद्रवो रहित और ज्ञानादि अनेक रुत्नो से 
२९७४६ दृष्टिभोचर होती है । 


आगे भाभ। कहता है कि जो सामने विशाल भब्य 
उज्ज्वय चित्त- को? श।न्ति देनेबाल। चित्त समाजान मंडप 
दिखाई पेत[ है, सन्‍्तोीष राजा वही होचा- चाहिये । वे दोनो 
उस मडप.ऐ पहुचे, उच्हे ऐसा भाव हुआ कि इस भ्डप में 
आते से चित्त को ०च्ति मिलती है और सब सताप ६२ हो 
जं।ते हैं। उस मंडप के बीच उन्होने एक तेजस्वी, अन्चक।र 


प्र 


को चाश करनेवाथा चार मुखवाला राजा एक विशाय 
वेदिका पर लगे हुये सुन्दर सिंहासन पर वेठा देखा । 


थह मडप सात्विक भाचस नामक अतरुग नगर में विवेक 
परत १९ चित्तवृत्ति अव्वी में जैन५९ में अश्रभत्त शिखर पर 
है | यह सात्विक भाचस नगर वास्तव में अतरभ रए्त-शीपीदि 
महान्‌ भुणों की भानों खान ही है। यद्यपि यह अनेक दोषों से 
भरे हुये भवत्तक्र के बीच वसा हुआ है तो भी नह उत् 
सब दोषो से मुक्त है। भवचक्र मे रहतेवाले भाग्यहीन 
थ्रणी पड़ोस के इस सात्विक मोनस चगर के सबन्पे सव७ूप 
को समझे ही नही सकते | इस अतरग नभर के आधीन 
निमल चिंए इत्यादि अनेक उप नगरादि है । कर्म परिणाम 
राज। ने राजसचित्त और तामसचित्त पर मधिकार राग- 
केसरी और द्व प भजेच्द्र को दे दिया है और सर्बंन्न महाभोह 
महा राज को औया चलती है| पर कर्म परिणाम राजा ने 
स।एविक सानसंपुर था उसके आधीन निर्मल भानस आदि 
किसी भी नगर की सत्ता किसी को नहीं दी, पर उसकी 
आय स्वथ भोगत है या शुभाशथ इत्यादि को रत हैं। इस 
नगर में भहाभोहू का बस नहीं चलता इसलिये यह सब 
थ्रक।र के उपप्रषों रहित और जाह्क।द उत्पत करनेवाली हे । 


इक सात्विक नगर के बासी जो बह्यजोक मे है वे श्‌र- 
वीरता इप्थादि भुणो से भूषित हैं और बाहिरंग योम यहाँ 
आकर बचते हैं, वे इसके प्रभाव से विषवुधालय-देवलोक 
जाते हैं। और जो यहा रहनेवाले विवेक प्वेत से आकर्षित 
हो+९ उस पर चढ़ते हैं वे अवश्थ जनपुर पहुच जाते हैं और 


द्रे 


सन्‍्पे सुख के भावी बनते हैं। पापी योग इस भंगर को 
विशेषता नहीं समझ सकते ५९ जो सात्विक नभ९ के निवासी 
है और सच्म।र्भ पर चलनेवाले हैं वे इसकी सुन्दरता जोर 
कंत्याण कारिता अच्छी तरह समभ हैं। 

भवचतक नगर निवासी जब तक जिवेक भहापवत को 
नही देख ५।ते है तब तक अनेक दु खो में पड़ रहूत है, ५९ 
इस पर्वत के दशच होते ही उनका प्रेम भवचनक से हुट जाता 
है और वे उसे छोडकर विवेक पव॑त १९ चछकर सब ५क।र के 
दुखो से भक्त होकर सद। के लिय. पूर्णानन्द आप्त करते हैं 
और सार। भेवचक उच्की एक हथेली मे रही हुई व्चु के 
समान दिखता है। विवेक परत से आाकषित लोगो को भव- 
च+ से वेराग्य हो जाता है और भवतचक्र मे रहत हुए भी वे 
सुखी रहत है । 

म।भा भाँजे को कहता है कि इस विवेक पवत का महत्व तो 
अब तेरे ध्यान मे जागया | जब जनपएुर के विषय में क्षुन 

जनपुर एक उत्तम, आनन्द से परिपृण और पुण्थहीन 
प्राणियों के लिय दुलभ नगर है। प्रथम तो सात्विक भाचस- 
पुर ही, अनेक भवजचक करने पर भी दृष्टिभोचर नही होता, 
यदि वहाँ कभी पहुंच भी जावे तो भी %ुछ दिच ही <हुफर* 
वापस भेवचक में नि जाता है और वहा अनेक तभरो मे घृथत 
थहू न४९ नज२ ही नहीं आता । ऐसे लोगो को विवेक परत 
कभी दृष्ण्गोचर हो जात। है तो भी उसको सुन्दरता न समझ 
सकने के कारण उस १९ नही चढते । कई समभत हैं तो भी 
ऊपर नही चढते, और वापस भवचक में चले जाते हैं । 
किपफने ही चब्प हैं तो भी महादडुबंभ अप्रमत्त शिखर उन्हे 
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नही पीखत। गीर कई देखते है तो भी चढ़ने का परिथ्म 
नहीं करते । ऐसे आलक्षी भवचक्त में ही भटकत रहत हैं । 
और भवचक में ही आनन्द समझत है । १९ जा माग्यशायी 
इच मनोहर अध्रमत्त शिखर ५९ चढ जात हैं प्रव उच्ह जैन५ 
के दर्णन होते है । इस प्रकार यद्यपि इस महांनू शिखर १५ 
चढ्ना महादुलभ है ५९ जो चढ जाते है वे अचुभष करत 
कि १६ सर्वे सुखो की खान है । 

जेनपुर निवासी सदा मावन्द मे तब प्रकार को बबाओं 
और पीडाओ से भक्त निवृत्ति नधरी (मोक्ष) जाते की सकएप 
किये हुये प्रया०ण करते रहते है। भार्ग में कही ०हरत है थो 
भी वहा भी विवुघालय (स्वर्ग) में आनन्द भोगत हैं। वे 
गान थुफ़् होने के कारण भोक्ष का मार्ग सरल करते जीते है। 
नहां भी महामोहू जादि शनु है ५६ इच जनपुर निवासियों 
के बल बोर घीरज से भयभीत होकर वे भाग जात॑ हैं । 

आगे मामा ज॑ंच9र के मडपादि का वणच करता है। 

चित्त सनाषान भडव में प्राणी को महाभ्ुख देने की शक्ति 
है | जब तक ज्राणी को वह भडप अआप्त चही होता भषचन 
नगर में उसे सुख को गध तक नही मिणती है । 

निस्पृहंता वेदिका । जो लोग सद। इस विदिका का' ध्यान 
रखते है उनको इनच्छ्िय भोग आकापित नही करत | इस प्रकार 
पूर्व उपीरजित कर्मो को वे क्ष4 करने लगत है। इस वेदि को 
भाप्त योगो को किसी देवतीं, इच्छ या राजा के माश्य की 
भी ज।वरश्थकंत। नहीं । 

जीव-चो यें सचिहासन जि हर पी के सन मे इंहापं 
स्फुरुण हो जाती है,नह्‌ फेंवल सुख ही अनुभव 


६*. 


क₹एं। है और उसे ढुख होने का कोई कोरण नहीं रहत। । 
इस सिहासच पर आासीन राजा बहुत सुन्दर और तंजस्षी है । 
इके ९ सुन्पर भुख है। यह सारे जपत का बन्धु और 
सबको आनन्द देनेवाल। है। यहा उसका सुच्दर परिवार, 
उसको स+पत्ति गौर पेज दृष्टिगोचर होते हैं। इस जीववीर्य 
सिहासत के कारण ही थह तेज भीर प्रता५ है गौर इसी 
च्िहासन +$। प्रत)५ है कि महामोह राण। इस चित्त समाधान 
मंडप में प्रवेश तक नही कर सकती । 


भानजे ने इन मडपादि का यह अर्थ निकाल। कि सत्विक- 
५९ में जो लोग है वे विना शुद्ध शापवाले है परन्तु सात्विक 
मनवाले होने से विवुधालय अर्थात्‌ देवलीक में जाते है। इस 
नगर में ये भवचक्र में भटकंत भठकते, कर्मों को बकाम 
अर्थात्‌ बिना चेष्टा, निजरा द्वारा जाय है। जिस प्रकार 
नदी में ४डत भुडत॑ पत्थर भोल हो जात हैं उसी प्रक।र प्राणी 
भटकत भटकत इस चंगर में आने को योग्यता आप्त कर लेत 
है । इसको बुद्धि इतनी विकसित तो हो ४६ है कि ये जानने 
लगे है कि धत्त; पुल; ५९ वार इससे वास्तव में ये अलग हैं 
इसका सम्बन्ध नही है, और महामोहादि भहान्‌ ढु५८ और 
भथक ९ 2] है । इस विकसित बुद्धि को ही विवेक पव॑त कहा 
है । इस बिनेक के कारण कपाय कम हो जात॑ है अर्थात्‌ वे 
अश्रभत शि| पर चढ जाते हैं। फिर शिखर के ऊ५९ जैन५९ 
है । वहाँ साधु साध्वी, ,्ावक श्राविका रूपी सघ में आनन्‍्द- 
दाता द्वादइश।भी जच अवचन है। इस नगर के लोगो से तात्पर्य 
&एशाभी आश।कारी सघ है।ये योग सब भुणो से भूषित 
होने के कारण इंच स्थान को चित्त समाधान मड५ कह। 
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गया है जिसके क।रण ही थहा इंपची शोभा है | इस अको र 
बात समशी ज। सकती हैं । 


चारित्र धर्स का साश्नाज्य 
आगे मामा बतलाता है कि जो यहा सिंहासन पर राजा 
गंजर आती है उसका नाम चारित्रधर्म है। इसर्भम मर्र्न्त 
शक्ति है, वह जगत का हित करने में तत्पर है, वह सब भुणों 
की लान है, उसकी दड देने की अवृरत्ति विचार पूवंक समभपे 
योग्य है| इसके चार ४0७ है 

(१) दाचभुत्ष ज॑नप९ के निवासियों में सत्यशीन का 
प्रचार करवा है जिससे वे भोह राजा क। नाश कर सके, 
सबने अभय का दान देता है, विशुछ घर्म के आधारभूत जो 
मनु०4 दारीर है उसे वन, पान, आहार इत्यादि दो ऐसा 
उपदेश देता है । 

(२) शीलमुख. यह मुनियों को जौर किसी सीमा तक 
गृहस्थी को भी सयम के नियम बतलाता है। यह स्ाघुओका 
तो आलय+बन, भूषण मौर सबस्न है। 

(३) पपभुख' अन्य को जाश। जाकाक्षा रखने को इच्छा 
को च।श कर भषुष्य को बहुत थुश्ी बचाता है| उसे किसी के 
आश्वित भही खता, निश्वृह बनाता है। प्राणियों मे सुल्दर 
सोच पदा करता है। भन में सभत।, संसार ५९ सभने॥, और 
मनुष्य को दुख रहित शाइवत सुल् आप्त करे योग्य 
बोत। है | 

(४) भावभुल: यह प्राणी के पाप सभूहू को भंवर कर 
सुर्त उत्पत करता है। ससार को वास्तविकता) से परिचित 
कराता है। भवचक्र में भचुण्य क्यो भटकता है और उस 
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जजा।ल से छुटकार। किस श्रकार पाया जावे गौर पृ" सुख 
प्राप्त किया जाने इसको विचारणा पंदा करपा है। 


इस अरकार यह महाराजा पारित अपने चारो सुखो 
से नगरव।सी लोगो को सब प्रकार के स+५ूण सुख श्रदान 
करता है । 

इंच महा।र।जा। के साथ आधे सिहासच ५९ उसकी विरति 
रानी बठी है। यह सुन्दर स्फटिक जैसी निम॑ल महिया है । 
यह थोगो को जानचच्द देनेवाली निवृत्ति नधरी का भाग 
बतनिनाली और सदा अपने पति के साथ र₹हनेवाली है। 


चीरिविधर्म के पास पाच मित्र १० हैं जो राज। के 
जीवन है, प्राण है, सकसव है। वे हैं (१) स्ामायिक, जो 
जन में सन पापों से विरति कराती है (२) जेदोप्स्थान 
जी पापी को रोकत। है (३) परिहार विशुर्धि जो सुन्दर त५ 
विधान बतता है (४) सूक्ष्म सम्यराय जो कषायो को 
उपशम करता है और उत्का बल पषढटांत। है और (५) 
यथारुवात यह कंपायो को क्षय करता है। यह बहुत चिमल 
और सब पापो को नाश करनेवाल। है। 


मभाभा वर्ता आगे चलाता है जौर बताता है कि चारित्र- 
घमम के पास उसका युवराज, उसकी भद्दी का उत्तरा- 
घिक।री, यतिधर्भ वण है और उसके अ।सपास दस भनुण्य 
बठ5 हैं। (१) क्षमा (२) भादव (नम्नरता) (३) आज 
(सरलता) (४) धुरवतता (तुष्णा रहित) (५) तपथोग 
जिसके स।थ १२ अभ रक्षक है। इनमे से ६ अनशन बाह्य 
अगरक्षक (उपवासादि) अनोवपरी (भूख से कम भोजन ) 
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अभिग्रह (जीवन नियमित) वृत्ति सक्षेप (अपनी वृत्ति पर 
सयम) रस विजय त्याथ (स्वाद ५९ सयम) +%।4 व्लेश 
(कण्ट सहने की ज।एत डालना) और सलीनता (आचार 
पविन्नता को शिक्षा) | अन्य ६ अंतरग अग रक्षक इस प्रकार 
है । आयश्चित, विनय, वेयाबनण्ब (सेवा) स्वाध्याय 
(धमंध्याप) ध्यान और उत्सग (वछुओ और शरीर १९ 
ममत्व त्या4) (६) सबम (मन, वचन, काया पर चियत० 
(७) सत्य (5) गौच (दोष रहित आहार और कपाय 
रहित अध्यवसाय | (६) अकिचन्य (निष्परिभ्रह) (१०) 
ब्रह्मानर्य । यह कुतराज थतिधर्भ के दस मपुष्यों क| परिवार है । 
यतिधम राजकुमार के पास ही उसको पत्नी सद्भाव- 
सरिता बठी है। अपने इवसुर चारित धर्म को इस पर बहुत 
स्मेह है। और पति क। ती इस ५९ ऐस। प्रेम है कि उसके 
बिना राजतु)॥।र यतिधर्म जीवित ही नही रह सकता । 
यतिधर्म का छोटा भाई गृहधम भी पास ही बेठा हैं 
इसका १२ भप्ुण्यो का परिवार है जिनके नाम इस प्रकार हैं 
(१) च्यूल प्राणातिपात विरभण ब्रत (२) स्थूल सृष।व।८ 
नविरमण० ब्रत (३) स्थूल अदतादान विरमण बन्रत् (४) 
स्थल ब्रह्मच4 त्रत (५) च्थूल परिभ्रह परिमाण ब्रत (६) 
दिशा परिभाण ब्रत (७) भोगोपभोग पिर्मण ब्त (८) 
अनर्थ दण्ड विरमण ब्रत (६) सामायिक ब्रत (१०) 
देशाबधाणिक ब्रत (११) पौषध व्रत (१२) अतिथिसविभाय 
ज्रुत । यह गृहघर्म कुबर जैचपुर नभर मे प्राणियों से हिंसा से 
थोड़ी बहुत ५६ सुन्दर विरति (त्याथ भाव) कराता है। 
बडी बडी महत्व की बातों में असत्व का त्याग कराता है, 


६६ 


परई६ वच्पु लेने से बचाता है, १९ स्त्री के; विषय मे 
पर।डमुख करता है, परिभ्रह धन सचय में मर्थादा नाधता है 
रात्रि भोजन न करने को समभ्राता है। योग्य वच्छुओ के 
सिवाय अयोग्व वच्तुओ- के भोग-उपभोग त्या4 करने को 
कहता है। वेमतलब- के पापों से उत्तको ६९ रखता है। 
सामाथिक, करने को, देश।१)॥ाशिक ब्रत को, और पौषध 
करने को, प्रेर०ण। देता है और अतिथि के श्रत्ि अपना मन 
बहुत पविन और ग्रेरक रखाता है। क्षुवराज जितनी जआाश। 
देता है और भ्राणी निज शक्ति के अचुसार जितवा पालन 
फरत। है. उसी अ्रमाण में यु१९ज थभ्राणी को फल भी देता है। 

प|स में ही गृहधर्म को सुन्दर पत्नी सदुभुण रफ़्ता बैठी 
है । यह सदा बडो क। विनय करती है। इसका पत्ति पर बहुत 
प्रभ है । और यह दोनो पत्ति पत्नी जनपुर चिवासियो को 
अपने स्वभाव से नित्य आनन्द में रखते है। 

अब माभा चारितधम के परिवार के अनेक प्रकाशबत 
पतच्ित रत्नों का वणंन करता है| 

महाराज चारितवधरम ने अपने दोतो राजकुभांरों को 
देखभाल तया पोषण करने के लिये सम्यग्‌दशन चामक प्रधान 
नियत किया है जिसके बिना वे नही रह सकते बह उनके 
साथ वात्सत्य एण व्यवहार रखता है, उनकी रक्षा करता है, 
और उजच्हे स्थिर करता है। जीव, अजीव, आश>्व4, बध, सवर, 
निर्जरा और मोक्ष, इन खात तत्वों के सम्बच्ध में उन्तको 
शिक्षा देता है और समज्ाता है कि इनमे सब व्छुओ का 
समावेश हो जाता है। आणो में भवचक्र की रखडपट्टी मे से 
निकलने की इचछ। उत्पल करता है, ससार से उद्यासीनता 
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सभत। और विरफ्त भाव ५६। करता है | जीवो १९ अचुक्पा, 
शुद्ध दैवाधिदेव १९ पूर्ण जास्तिक भाव, शम, सवे|, पिषेद, 
अचुकभ्प। और जास्तिक्य, इसके शरीर दूत है। श्राणियो को 
सब जीवो के प्रति मेत्री, प्रभोर, कएणा गोर माध्यस्थ भ।व 
उत्पन करता है। उचका मन बहुत सुन्दर रखता है, और 
निवृत्ति (मोक्ष) चभरी जाने की दु इच्छा उत्पत कर 
प्रतिदिन घीरे-धीरे उस मोर अश्रसर करत है | 

सम्थभूदर्शन को बगल में सुन्दर आकर्षक सती, उसको 
पत्नी सुदृष्टि बेठी है, जो अपनी ५री भक्ति स्चच्मार्भ मे 
ओर ज॑त्पुर निवासियों को सेवा मे लग।कर उन्तमे चिता को 
स्थिचत। जाती है। 

इस अकार भारिनतधर्म , सम्यभ्रशंत, सुदुष्टि आदि जिस 
अ्रक।९ जगत को आनन्द पहुंचनेवाले है उसी प्रकार 
भोहराज, मिथ्यादशंन कुदृष्टि भादि इनके विरोधी, सदा 
उनके विरोध मे अपनी सेना तैयार करने में लगे रहते हैं । 

इस पारस्परिक थुछू में सभ्यगरशंनच कभी मिश्यादर्शन 
की सेना को पूरी तरह से भार भगाता हैं (क्षायिक &ू५), 
कभी थोड़े समय के लिये भभाकर दूर करता (ओपशमसिक 
«ू५) और कभी कुछ संन्तिको को ती क्षय कर दंता है और 
कई की दबा देता है (क्षबोपशलसिक भाव) वह पीच रूप 
उसके स्वभाव ही से है, या उसके साथ सदुवोध नामक मत्री 
है वह ऐसा फराता है। 

यह सदुबोध मत्री भहा बलवान और थरपार्थी है। यह 
मत्री वतेमान, भूत और भविष्य की सब घटनाओं को जानत। 
है | थह सूक्ष्म से शुक्ष्म भावों को भी जानता है। यह तो 
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स्थानर अथव। जंगम दुनिय। को सब पदार्थोा और शअणियो 
को, जीव अगीव सबको, और थधत्येक द्य के गुणो को जौद 
पर्यायों को जच्छी तरह जानता है और नीति के भार्ग में 
बहुत कुशल है, और सब तरह को सामरिक अथव। अक्षामरिक 
सब स्थितिया उसके लक्ष्य मे रहती है। क्षभ्यगृरशन को यह 
बहुश्रिय है और इसकों सभत से वह ि५९ रहता है। ऐस। 
राज्यनिण्ट, कर्तण्यपरायण, योकमान्य औौर स्वश्राही मनी, 
अन्य कही भी देखने मे नही गाता है। यह सद्ूबषोध मची पहले 
बयाये हुए सात राजाओं में सानसीवरुण राजा का सास 
शन है। 

सदुबोध मत्री के साथ उसको पत्नी अवभति (जानना, 
सभक्षना ) और पाच इष्टसिल अभिनिबोध (मर्तिज्ञान) जो 
जचपुर सिवासियों मे इन्द्रियों और मन द्वारा शान उत्पन 
करता है (२) सदागम (शुतसान) यह सारे ज॑चनभर को 
प्रकोशमान करता है, सब कार्यो में उपदेश देनेवाला, सब 
पुरुचिवासियो को सत्यभार्ग बतानेवाला, है। (३) अवधि 
(सान) जो अनेक रूपों &रा आनत्द देता है (४) भनः 
पर्याय (ज्ञान) यह अपनी शक्ति से लोगो के मनोभाव जाच 
लेत। है (५) केवलथ (सन) यह वो भूत, भविष्य, वर्तभान 
काय के सब पदार्थों, भावों और विचारों मौर तरभो को 
अच्छी तरह रेख और जान सकता है, जनपुरी से निषृत्ति 
चर जा।नेवालयों का भाग दशक है । 

भानजे ने (छा कि जिस संतोष महा।र।ण से भोहराजा के 
सघषे को बात आपने कही थी, वह कहाँ है। इस पर मासा 
ने नताथा कि संतोष महाराजा सयम (६ यत्तिघमं) के पास 
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ब5० है। यह असल में बडा राजा नहीं है पर महाराजा 
जरित्रधर्भ की सेना मे एक साधारण सिपाही है, पर बहुत 
शूरवीर, नीति न्याय मे सदा तत्पर, बहुत समझदार, औौर 
कव थ& करना और कब १॥न्ति वार्तालाप करनी ऐसी सलाह 


मे बहुत चतुर है इसलिये उसे चरित्र राजा ने विशेष 
अगरक्षक बना रखा है । 


एक समय सतोष ने अपनी शक्ति से स्पशन रंप्यादि 
(इन्द्रिथ लोजुपता) को पराजित कर कर भनुष्यो को निवुद्चि 
नभरी (मोक्ष) पहुंचा दिया। और इस कार्य में चारिव- 
धरम की पूरी सेवा ने इसको सहायता की। जब यह बात 
महामोह श्प्थादि तक पहुँची वो वे भी लडाई करने निकल 
पड़े । चित्तवृत्ति अव्वी में थुछ के योग्य बहुत भूमि है बहा 
महामोह और सतोष राजाओ में अनेक 4।९ 4७ हो चुके है । 
पर इन दोनों मे कभी एक दब जाता है और कभी दूसर।, 
पर पृ० रूप से कोई भी विजयी नहीं होता भौर ऐसा 
अच्तकाल से चणया आ रहा है। इस 4८७ के अन्तिम परिणाम 
क्या होगे यह मैं नही जाचत। । 

जागे भाभ। ने बताय। कि संतोष के बगल से जो कमल 
नथन। सुन्दर थुवति बंठी है वह सतोष भरहाराजा की धर्म 
पत्नी निष्विपासिता (तुष्णा रहित ७५) है । यह भचुष्यो 
को इन्द्रिय विषयो १९ की तृष्णा को दूर भभाती है। इच्द्िय 
भोग किया जावे या न किया जावे इस द्विधाभाव को दूर 
करती हैं। यह चित को तुष्णा और राभ६ प रहित बचाती 
हैं । किश्षी क।4 में लाभ हो, या न हो, शुध हो था दुख हो, 
सुन्दर वरुतपु के साथ सबोग हो या खराब से सम्बन्ध, अ ९ 
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भी भनोचुकूल हो था न हो, ऐसी परिल्थितियोमे भी यह 
शांति रखती है, घैयें और स्थिरता देती है । 

अब मामा भानजे ने चारिवधम राजा को चतुरभी सेना 
देखी जिसमे भंभीरत।, श्रवीरता इत्यादि रथ थे जो चलते 
समय चारो तरक अपनी भक्रमकार से भूण रहे थे, कीणति, 
श्रष्छत।, सज्जनत। गौर प्रेम,रणाय रूप हाथी थे, जिनके शब्दों 
से भवन गूज रहा था, बुद्धि की विशालता, 4१% चतपु *त। और 
निपुणता रूपी घोड हिनहिना रहे थे, अचपलत। (स्थिरता ) 
दाक्षिण्पत्ता, मनसवीता जादि सेना के योछा, यह चएुरुभपी बलच।च 
सेना ऐस। भ्रम उत्पन करती थी भानो एक विशाल गभीर 
१त समुद्र है । 

माभा और भानजे इस प्रकार अपनी यात्रा का उद्देश्य 
पूरा करके घर लौटने को रवाना हुये । 


सज्जन पुरुष 

सज्जन पुरुषों का भत्त मक्खन को भाति चुकोमल होता 
है। जब अपनी भूल पर पर्चाताप का ताप जपता है तो 
नह पिपषल जाता है। जिन प्राणियों का सन निर्मेल हो जाता 
है और निज को आत्मा स्फटिक जेसी शुरू हो, तो भी उन्हे 
४९ में दोष दिलाई देते हैं और इृधरो मे दोषो के ढ< हो तो 
भी वे उन्हे बिल्कुल निभल लगते है। महा बु दछिशाली भचुण्य 
जो सदा परोपकार मे तत्पर रहते है, वे थदि कभी भी कारण 
वश कर वचन भी बोल दंते है, कुछ भी हो जाते हैं, तो भी 
जब उन्हे अपनी भूल थाद जाती है, अपने जाचरण प९ 
विचार करते है, तो उनके मत मे अवश्य परचाताप 
होप। है 
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अभत वचन 

इस ससार रूपी महा बन में भटकते भटकते महामुश्किय 
से कभी अतिर्मणीय मनुष्य भव आप्त होता है। हैं मदुष्यी 
ऐसे अवसर १९ उपमा विंहीन सुख-मोक्ष सुख अध्ति करने के 
लिये बराबर भारी अयास हर शअ्रक।र से क*पे रहना चाहिये 
गौर विशेष कर ऐस। सुन्दर भेव अभिमान में, असत्य भाषण 
मे, अथवा जिनन्‍्हा लोलुपता में ( तथा अन्य ऐसे ही ५५ थी 
में ) पडकर नष्ट न करो । 

इसके विपरीत मपुण्य भव में आकर अभिभान करोगे 
रसजम्पठट हो कर जिन्हां के स्वाद में पड जाओभोगे, असत्य 
मेधीच हो जागोगे (अथव। अन्य दोषो का पोषण करोगे) 
तो इस भचुण्य भव में ही विविध ॥क।९ की पीड़ा पाभोगे, 
भौर बच्त में दुर्भति आप्त करोगे । यह बात सदा ध्याव में 
रखना चाहिये । 

इसलिये तुम भाध्यस्थ भाव घारण कर विशुरू भैन्त. 
करण घा।री वत्तकर इन्दिय योयुपता, कपा4 और हिंसा 
जादि पान दुग्यु णो का त्याथ कर जेचधभ॑ १५९ विशेष अम 
करो, वपथोकि ऐस। करता पुभ्हारा करोणप्ध है। शस्ीमे 
पु+हा।रा स्वार्थ है, परथाय है, आत्मोन्‍नति है, निव॒त्ति नभरी 
को जोर शअयथाण है, यही अचत चुध प्राप्ति का कैच्छ और परम 


जन्वाबाघ सुख प्राप्ति का साधन है यह श्री सिद्धपिभणि का 
उपदेश है। 


(जन) मार्ग आप्ति का श्रानन्‍्द 
भहाप्म। पुरुषी को उत्तम सती सिले, पुन मिले, राज्य 
मिले, बच मिले, चाहे जितने अशुल्थ रुत्त मिले, या सुपर 


न 


क। सुख ही क्यो न भिले उनको सतोष नहीं होता कथ्रोकि 
यह सब सुल पुण्छ है, दिखावटी है, बाह्य है गोर क्षणिक, 
अल्याई है। इसजिये विचारशील धीर पुरुषों को उनसे सपो५ 
पही होता । १९ ऐसे महात्मा पुरुष इस महा भवकर भवसभु५ 
में जेनभार्य तीयंकर महाराज, सबंध का बताथा हुआ भागे, 
जो जन साधारण को मिलना साधारणतथा भहां पुयभ है, 
उसे ॥८्त १९ लेते हैं और हर्षोष्लासित हो जाते है। इसका 
कारण यह है कि स्वश्ञ महाराज का बताया हुआ भार प्राप्त 
होते ही समता सुख रूपी अमृत का स्वाद अनुभव करने जभते 
है और उन्हे विश्वास हो जात। है कि यह माग अषन्‍्त 
ऑननन्‍द पूर्ण मोक्ष सुख साधन का उपाय है। ऐसे जनच्त चुध 
के सामने सनी, पुत्र घनादि या स्वर्भ के छुछ् भी कोई भृल्य 
नही रखते । ऐसे सर्वज्ञ मार्ग की भ्राप्ति से सज्जन भहाप्माजों 
को हणे और आनन्द हुए बिना कंसे रह सकता है । जिनको 
तत्वशान प्राप्त नही हुआ है ऐसे लुद्र हुएवनाजले आऑणी तो 
थोड। घन था राज्य आदि मिलने पर ही अभिम।च में मस्त 
हो जाते है। वे इस परम अ।र्चन्द को कया समझे । 


साधु का सुख 
संसार मे फसे थोगो के चुख-दुख मिश्चित है। इसके 
विपरीत साधु को सुल ही सुल है। उच्तर्के सब उपद्रव नाश पा 
चुके हैं। इसके कारण ये है . उनका भोहाधकार एकदम नाश 
हो चुक। है उन्हे विशुद्ध सत्थ शान अथट हो चुका है। वे ६९- 
अह नही करते । ममता रहित होते है । उचकी र५ रग मे सतोष 
रूपी अभ्रत व्याप्त रहता है। उनकी भव बेल (भव भटकने के 
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क।९० ) आय टूट चुको है। वे घमभेघ रूप क्षमाधि मे एक 
दम 4२ होते हैं। उनके अन्तरग अच्त पुर में ग्यारह प्रेमी 
पत्तिथा निवास करती है १. घृति (क्षमा) २. शद्धी 
(आत्मिक जऔर घामिक) ३. सुलासिका (वास्तविक सुख 
प्राप्ति को इणछ/) ४, विविदिपा (जिशास।) ४५. पिसष्ति 
( तियभ जादि की ) ६ मेथा [( बुद्धि ) ७ अनुष्क्षा 
(विषारणा चिन्तवन) ८5. मैत्री &. करुणा ( दथा ) 
१०. मुद्िता (अमोद भावना) ११. उपेक्षा (माव्यरूव 
भावना ) 

उन्हे धृति सब परिस्थितियों मे संतोष देती हूँ, श्रद्धा 
चिता असतत। देती हैं, सुख्ासिकोा चिरा को जाचन्दित फंस्‍्पी 
है, विविदिषा, हृदय को गान्ति देती है, विज्ञप्ति अभोद॑ 
उत्पन्त करती है, मेघा सुन्दर बोध देती है, अवुभ्नक्षा हणे 
का करण बनती है, मंत्री साचुकूलता उत्पत करती हैं, करुणा 
बात्सल्व भाव जथाती है, भुद्धतिता चित्त को आनन्दित कंर्ती 
हैं और उपेक्षा, सन उ& गो का नोश करती है । इंच ग्यारह 
पत्नियों के प्रेम मे सुचिस्वर लोध सदा आनन्द में रहत॑ हैं 
और इनके अर से अपने आप को ससार 4१९ तेरा हुजा, 
भौर भोक्ष चुल सागर में डूबा हुजा मानते है । यहू सब 
अचुभव सिरछ्ू हैं। शाच्त चित्ावाले और विशुर ध्याचवाले 
भुनियी को जी सुख प्राप्त हें बह सुख न देवो को है न इन्द्रो 
को और न चक्रवर्ती राजायों को । जो अपनी दह से भी 
भमत्व चही रखते, उ्के सुख को कौच सभझ्ञ सकत। है 
उसकंगे बात ही कौच कर सकता है, जो सुख ये भ्रुनिगण 
अनुभव करते है बहू साधारण मनुष्य की समझ के बाहर हैं । 
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शिव/लय यात्रा 


यह प्राणी जब भवश्रास (संसार) से भटकता फिरता है 
तप+ उसे ₹।१ द्वेष जादि चोरों की ओर से अनेक ध्रकार कं 
विडमभ्बना होती है, दुख पात हैं, निजी वास्तविक ऐश्वय 
के भूल जाते है, अपने वास्तविक सच्चे हिंतेषी कुंटुभ्ब से 
वियोभ पात हैं जौर संसार के पुजारी होकर थोडी योडी 
भिक्षा से जैसे सतु०८ हो जात है। कर्मा के उच्माद से न्तित 
पीखत है। ऐसी दशा में इनकी दयनीव स्थिति देखकर ९ 
महाराज को उनके प्रति करुणा उत्पल होती है और उस 
थ्राणी को दुखो से उनारने के विचार आत है, उसे एुली से 
छुडाने के उपाय ढूढने लगत है, जिनेश्वर भभवान रूपी भहा 
बच के उपदेशो से उपाय जाने जात है और उन्हे अपने हृष्य 
मे घार० कर लेते हैं । 


फिर जब कभी राभादि चोर सी जाते हैं (क्षयोप५शम 
भाव शप्त हो जाता है) ऐसी स्थिति क। थाभ उठाकर यह 
शुद्ध जीव रवरूप रूपी घर्माता4 शिव मन्दिर ( आत्मा ) में 
जाकर, जो पहा सत्य स्ाच का दीपक रखा है, (आत्मा का 
स्वॉभाविक पर कम जाज्थादित भुण है) उसे अज्णवेलित कर 
उस 4।णी के हाथ में सम्यग्षशन रूपी श्रवल वजदंड देते 
हैं। उस समय, उस प्राणी का आत्म स्वरूप रूपी शिव 
मन्दिर सत्य ज्ञान रूपी दीपक से देदीप्यनान हो जाता है, 
अर्थात्‌ भुरु मह।राज के वचनापुस।र पह पहले भहाभोह आई 
डाकुओ को जिनको अब तक वह अपने सिव समझ रहा थ। 
गौर राभादि चीरो को जिन्हे अपना हित॑ंषी भाषत। ५।, उन 


उप 


प्र बजदरड से आक्रमण करता है। फिर जैसे जैसे उच चोर 
डाकुओ पर बजदड को मार पडती हैं, इस आाणी का 
शुभाशव ब७त। जाता है, पूर्व काल में बाच हुये कर्भो का 
क्ष3 होता जाता है| नये कर्मों का बंधन चही होत। है, तुण्छ 
भौर अधघम व्यवहार को और जो प्रेम या उसका नाश होती 
जता है और आनन्द तेजस्विता (जीववीर्य) प्रकाशित होता 
जाता हैं जोर बात्मा निर्मेल होती जाती है । उसमे से 
अंभ्रभाद गक्ति पकडत। जाता हैं, शज्च भू भव में विक९५ 
हुआ करते थे वे बंद होकर समाधिरत्त मे स्थिर हो जाता 
हु और सस्तार ५<०५परा पट्ती जाती हैं । 

ज॑4 प्राणी की उपरोकक्‍त स्थिति हो जाती हैँ तब वह 
अपने चित्त रूप कोठे के दरब।जे, जो कर्मावरणे से वद हो 
गये थे, खोल देता है और उसके निज शुरू स्वभाव रूपी 
कुटुम्नी जोध 4१८ हो जाते हैं और वे कुटुन्नीजन अनेक 
प्रकौर को सब्ची धन स+पत्ति उसके सामने श्रक८ करते है । 

इस प्रकार नात्मवृद्धि प्रकट होने पर प्राणी मत्यच्छ 
ज4विशुरू सन रूप प्रकाश द्वारा वह उसे देखता है और भन मे 
अभाधाचन्द ॥प्त करता है। उसकी वास्तविक ज।म-णाभूति 
होती है गौर उसे हर्पोल्थलास होता है। इस आनन्द के 
फलस्वरूप उसे भान होता है, कि भवश्राम दुखो से 
भरपूर है। इससे उसके भच में इसे छोड़ देने की अभिजाषा 
उत्पन्न होती है । 

यह इण्छा उत्पन होने से आणी की विषयो की जो 
भूगपृष्णा होती है, वह झान्‍्त हो जाती है। अन्तरात्मा शुद्ध 
हो जाता है, कूर्दम कर्म के परभाणु जो थोड़े बहुत थगे हुए 
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हैं छूट जाते है, सन अ्रकार को व्यवह्ारिक चिन्ता दूर हो जाती 
है, विशुदू आत्मा स्थिरता प्राप्त कर लेती है। योग रत्न 
खूब दृढ हो जाता है । उस समय यह प्राणी महा सॉमायिक 
(समभाव में न प्रवृत्ति) स्वीकार करता है, इससे अपूव 
करण (आत्मविकास की ऊची स्थिति जाठव। ग्रुण स्थान) 
प्र+८ होत। है । क्षपक श्रेणी ॥रथ८ होती है । कर्मो की विक८ 
शक्ति क। नाश होता है और उसमे शुक्लध्यान रूपी अश्नि 
प्रजबलित हो उ०ती है। तब योगी का वाच्तविक॑ महात्म्य 
थ्रघण होता है। आत्मा सब पाती (आत्मा के भुणो को 
आवरित करतेवाले) कर्मों से छुटकारा पाता है, ५९म योग 
पर उसको स्थापना होती है और तब बविमल केवलशान 
रूप प्रकाश से देदीप्यमान हो जाता है। पत्पश्चातू जपत ५९ 
अथचु4ह-कृपा, उपकार (प्रवचन द्वारा) करता है। ज4 आयु 
अल्प रह जाती है तब वह केवयो सभुद्वात द्वारा सब कर्मों 
को स्थिति समान करता है, मन वचन काया को अ्रवृत्ति 
(योग) का चनिरोध करता है और शैलशि अवसथ। १२ 
ब।रोहुण करता है । इस ससार से सम्बन्ध रखनेवाले 
(भयी५५४।ही ) कर्मो के वन्धच कट देता है, देह रूप पिंजरे 
का त्यथा4 कर देता है, और भवश्राम (सथार) को स्द्षा के 
लिये त्याग कर शणी निरच्तर बानन्द 4।प्त कर सब प्रकार 
को बाधाओं और दुखो से मुक्त हो शिवालय (मोक्ष) चमक 
ग१९ में पहुच जाता है। यह चभर बड भ० को भाति है पह 
सार ५रु को तरह ५ भये हुये सार गुरओ को तरह अपने 
भाव कुदुश्बियों (स्वाभाविक भुणो) के बीच सद। निवास कर 
निश्चित हो जात है । 


मोहराज और चसारि+्रराज का ३७ 


एक बुद्धकुभार और घिपण देवी के विचार नाभक 
५न हुआ । वह देणाटन के लिये निकया । धुमते घूमते १९ 
भसवपक नगर में पहुचा। वहा उसे सुन्दर विशाल चक्षु 
और अवर्णतीय नये रस का अचुभव करती हो, ढुछ साभ९ 
में डुबको लगाती हो, ऐसी एक महिल। सिंली जिसका प।५ 
माभाचुसारिता था। बातचीत में उसने बताथा कि वह 
विचारक को भौसी ही है। उचने बहुत स्नेह छिपे हुये कहा 
कितूतो मेरा पुत्र है, सब॑स्व है। देश विदेश कंगे यात्रा 
करने तू निकय। है यह वो बहुत अच्छा किया । तू तो भहाप्‌ 
जिजञासू अतीत होता है । इस सस।९ के अनेक श्रकार के दृश्य, 
कोौतृहल इत्यादि जो देखने वाहर नहीं निकलता हैं वह कूप 
मड्क है। धार में कई प्रकार के वियास, चेंतुरता, पलकों, 
बुद्धि होती है, कई देश भाषाएं होती है, अ।चण की छुच्दरती 
होती है। इसी प्रक।९ इसमे घूर्त, कपटो, इप्थादि 5०८० लोग 
भी भरे हैं जिनका यात्रा से ही अचुभव होता है। इसलिये 
तू जो इस यात्रा मे निकंया है बहुत ही अच्छा किया । 
इस चभधर में अद्भुत वच्पुएं है। इस नगर को अच्छी तरह 
इसने से आणी सारे चर व स्थिर (अचर) स्थांवर और 
जगम सवत को देख लता है। स्वर्भवीक भृरछु, और पाताल 
लोक सब इसी में है। विचार की भवन्रक निरीक्षण की 


इण्छा बयवती हुई और मौसी भो उत्साह पएवंक भवचक्त के 
कौठुक दिखाने उसके साथ हो गई | 
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नमर में चूमते घूमते उन्होने एक छोटा स। भाव देखा 
जिसके बीच में एक पहाड़ दिखाई दिया और उस पहाड के 
बडे शिक्लर १९ एक छोट।स। शेहर दृष्टिभोचर हुआ | मौसी 
ने बतलाथा कि यह सात्विक मार्मसंस नभर के बीच में विवेक 
पर्वत है, जिसके शिखर १९ जैन५र वस। हुआ है। यह बात 
करते सभय उतच्होने एक कई भावो से त्रासित, बचेच राज- 
बु)भ।९ को देखा, जिसे लोग उठा कर दूसरी जभह ले जा रहे 
थे। चारो तरफ बहुत भीड घरे खडी थी। वित₹ के 
मन में भरत खड़ हुए और उसने भौसी को ५७ | तब भोसी 
इस सम्बन्ध में कहने लेगी कि यहा चारिवषर्भ चामक राजा 
के यतिध्रभ॑ चामक ५० है जिसके सथम नाभक एक व्यक्ति 
है । इसको एक बार अकेला देख कर महा #ुष्ट और भवकर 
महाशत्रु महामीह ने बहुत पीटा । सयम अकेला था 
इसलिये उसने बहुत भार ७।६ जीर उसका शरीर जणर हो 
गया। अब इसे इसके फोजी इसी नभर के राज मन्दिर में 
जहा इसके सन सम्बन्धी रहते है ले जा रहे हैं। मौसी और 
भानजे तव विवेकगिरि के शिव पर ज॑न५री चभरी मे 
पहुषे | वह। राज मडल के बीच में चिरासमाधान भडप में 
ज।रिविधभराज ने० है। उनके आसपास राजा ब७ हैं 
जिनका वर्णन भीसी भाग॑चुसारिता ने कर बताया क्योकि 
बहू सन नोत नहुत अच्छी तरह जानती यी । उसी समय 
घायल सय्ेभ बहा यावा गया । अपने सुभर को शनुओ &₹। 
इस शेकार पायल किया हुअ। देखकर ज।रो ओर खलनथाह2 
मच गई। तोध पूर्ण यमराज को तरह सब लाल पीले और 


घर 


भानो जाल अँंगारे हो भये । ऐसी दश। देखकर सर्दुवोध मंत्री 
ने चारि। घर्मराज से कहा कि इस प्रक।/< खलबलीह८ उचित 
नही, इसलिये इच सब को शाच्त कर उन्हे आप विचार कर 
उचित सलाह दे और इपको योग्यता को परीक्षा करें 
चारित्रषर्मराज ने सब को शातन्त किया, और कहे कि 
प+हे सब स्थिति तो जात हो गई है, अब क्या करता इस 
पर विचार करना चीाहिये। इस पर सत्य, शौच, तप, (4१, 
ब्रह॑पथ आदि जो राजा वह। बैठे थे उनके भन्त में थुछू करने 
का उपसाह उ७। और सब सिलकर नील उ० कि हमारे संबम 
सुभ८ को ऐसी दुरगति को |ई है तो कया हम चुपत्ता५ १० 
हे। अपराधी को क्षभा करने से यदि बह अधिक अपराध 
करने थ्थ जाय तो उसे क्षमा चही करना चाहिये किन्तु उसे 
जैड भूण से चण्ट कर देचा चाहिये। ऐसे व्यक्ति नरम पडने 
के बदलें अधिक जोर में आजाते हैं। क्षमा उनके जिये 
अपव्यथ भोजन के समान है । उन्‍हें तो शिक्षा ही मिलनी 
-* चीहिये। जहू। तक भमहामोहादि भयकर शनुओ की भार कर 
हराया चही जायवगे। तय तक हम जैसो को शुथ्ध को गध ही कहां 
से मिलेगी । आप जब तक दुंछ सकलप नही होगे तब तक उ्च 
दुरत्माजो का च|रे चही हो सकता है । आपका एक ७५ सेंनिक 
ऐस। वीर है कि चह शुरू में जकेंल। ही ० नु की सारी सेना 
को नष्ट कर सकता है। केवल आप की आश। की देर है। 
अपने सैनिकों का इस अकार जोश और उत्साह देख 
कर चारितरधर्राज अपने मत्री सदवोद और सेनापति 


सम्यभूदर्शच को एक जोर ले जाकर उनसे सलाह विचार 
ने लगा | 


ण्रे 


सेनापति समभ्यगृदर्शन ने कहा कि अपने सत्य शौचादि 
सैनिकों ने जो थुरू करने को इच्छा प्र॥ट को वही उचित है। 
ऐसे महा $०८ चित्तवाले शनु की ओर से ऐसी कार्यवाही 
सहन नही हो सकती । ऐसे कुकप्थो को जिस किसी में योड। 
भी स्वाभिमान हो वह कंसे सहन कर सकता है ? जो कोई 
प्राणी शनु द्वारा ऐसा अपमान सर्हच करके भी जीवित रहे, 
उसे घिवकार है, इससे तो भर जाच। ही श्रे०० है, उत्तक। 
जीवन ही न्यर्थ है। जिस प्राणी ५९ बार बार शनु आक्भण 
करे और वह चुपचाप बंठा रहे, वह धूल के समान है, राख 
के मान है, एक तिनके के सभान है भानो वह 9७ है हो 
नही । इसलिये हे राजन | अपने शनुओ का च।॥ कर प<वी 
को नि०्कटक वना कर ही चेन से बे०वा उचित है। 

तब रज। ने अपने मनी स्रदंबोध की भोर दृष्टि कर 
उसके विनर जानना चाहा। भनी ने सेनपति को भोर देख 
क९ कहं। कि आपने जो कहा वह उच्तित ही है । जिस किसी 
में थ।ड। भी स्वभान क। अश हो, वह शजु का ऐसा न्यवहं।र 
कए।पि सहन नहीं कर सकता। ऐसे अपमान सहनेत्राले 
मपुषण्य को ससार में कोई भूल्थ चहीं। महामोह शत्रु बडा 
दुण्ट औ६ नाश करने योग्य है और हमारे सैनिक ही नही 
किच्छु उनको स्वथियाँ भी उसको और उस्धको सेच। को नष्ट कर 
सके ऐसी पराक्मी और सामयूयंवार है। ५९ एक बात ध्यान 
में रखने थोग्य है कि समझदार भनुण्य कोई भी कार्य अवसर 
देखे विचा ॥९०भ नही करत है क्योकि नीति और पुरुषाथे, 
अवश्त जाने ५९ ही साथक हो सकते है 

रणनीति में छ थुण, पाच अभ, तीन शक्ति, तीन उदय 


+>3.4 


सिद्धि और चार शअकार की नीतियां मानी ५४ हैं इसी प्रकार 
चार प्रक।२की राज विद्या है। पर राज्य की सत्य नीति चलाने 
में, स्थान, 4, संधि, विश्रह (डाई ) सश्व५ (सुलह को शत ) 
और द्वधी भाव (9ए०ण0३०ए) यह छ. भुण आवश्यक है । 
राजनीति के ५७ अंग इस अकार है (१) विकट परिस्थिति 
में श।म, राभ, बड, भेद और उपेक्षा (२) देश और कार्ल को 
जानकारी (३) सामरिक और आाथिक शक्ति (४) विशेष 
परिस्थिति मे रक्षा के 3५५ और (५) लक्ष्य सिद्धि, इसी 
भ्रक।९ तीन शक्तिवा (१) उत्साह शक्ति (२) प्रभाव शक्ति 
और (३) उत्तम परामर्श शक्ति है। इच तीन शक्तियों के 
परिण।म स्वरू५ तीन उदथ और सिद्धि मे आर्थिक, मैत्रिक 
और भूमिका लाभ समझन। चाहिये । काम, राम, दंड, भे५ 
चार नीतिया हैं। इसी ॥रक।र च।९ ५क।९ को विच। है (१) 
तक विद्या, (२) शासन यान, (३) इतिहास, अर्थ ३।सवॉदि 
ओर (४) समय सूचक । 


मत्री ने कहा, ये सब वाते तो जाप तये। सेनापति 
समभ्थग्र्णन जानते ही हैं। मेरा कहचा यही है कि जब पक 
व्यक्ति अपनी अवस्था जोर परिस्थिति नही १हुचानता उत्तका। 
सन ही जांच निरशायक है। जो आणी कोई भी अवृत्ति करे, 
पर. विवेक नही रखता है उसको थोक मे हसी होती है 
ओर उच्तक। भार ही होता है। इसलिये जापमे शत्रु को 
नष्ट करने पंग चाहे जितनी उत्साह हो, परन्तु फिर भी मैं जो 
बहता हूँ कपया ध्याच से सुन । 


यह संभूषा भवचषके, हम स्वयं, हुभारे शत्रु भमहामोह 


प्म्‌ 


श्त्थादि और कम परिणाम भचामक अपने महाराज यह सब 
एक महात्म। ५९ष५-ससारी जीव के आधीन है । बह भहात्मा 
हम जसो का तो नाम तक नही जाचता है और म ह्‌। भोह्‌ 
आदि हमारे शत्रुओं को अपना प्रिय और हित्षी भानत। है। 
अनबन जिस सेना पर उस ससाारी जीन क। अधिक पक्षपात 
होभा बह सेना मेवश्वय विजयी होगी। इसलिय जब तक 
ससारी जीव यह न समझ ले कि हमारी सेच। उत्तम है, 
उसकी हितंषो है और सम्बन्ध करने के थोग्य है और जब 
तक ऐस। समभा कर वह हमारे पक्ष मे न हो जावे, तब तक 
4७ की तैथारी या थु के लिये अथांस करता निरथंक है। 
ऐसी अवस्या में राजनीति कहती है कि स्ाम नीति का 
माश्रय लेना चाहिये, श्षत्रु को उपेक्षा कर चु५७।प बैठे २हुचा 
चाहिये । अवसर देख कर पीछे हटना (४०४८७) 7८००८७४) भी 
ह8ि9%। री होती है। और विना विच।र किये रानु १९ जअ।कमण 
करन। विनाशकारी हो जाता है । 


इस ५९ सेचापति सम्यभूदशन बोला कि हमे यह केसे 
पत्ती लगेग। कि यह सलारी जीव हमको पहचानने लगा है था 
नही और तब तक शनु तो हमारे सैनिकों को सयम की तरह 
हैरान करता ही रहेगा । 

सदुबोध भत्री ने उत्तर दिया कि इसमें घनराने को बात 
नही है । कर्म परिणाम राजा हमारी और शत्रु की दोनो को 
सेच। मे जाता है और ससारी जीव इस राजा को बातें ध्यान 
देकर सुन हैं। मुझे ऐस। जान पडता हैँ कि भविष्य मे यह 
कम परिणाम राज। संसारी जीव को हमारा भी परिचय 


फ््द्‌ 


करायंग। गौर बतायेगा कि हम लोग कौत है गौर उक्तके 
कितने हिंतपी है। तव ऐसी परिस्यिति हो जायभी कि संसारी 
जीव हम थोभो को अच्छी तरह जानने जगेभा, और हमारा 
आदर करते लगेगा तब हम हात्रु को भार हंदाने के योग्य 
होगे । फिर कर्म परिणाम राजा, अर्व्तर देखकर पहले तो 
अपनी बड़ी बहिच थोक स्थिति का अभिश्राथ जानेगा फिर 
उचित अपसर है या नही इस सम्बन्ध में अपनी भार्षा काल 
परिणिति से पृछेवा, निज के विशेष सेनापति सवभाव को 
सन १।तो से परिचत करेगा और निजो परिवार को नियति 
श््थादि से बात करेधभा जौर ससारी जीव की पत्नी भवि- 
तण्यता को जचुकूल बनायेगा | तव ससारी जीव स्वथ निर्भथ 
होकर यह देखंथा | इस श्रकार जर्ब सब को हमारी कोर 
रुचि होगी तब कम परिणाम राजा ससारी जीव को हमारा 
परिचय देगा। उस समय उसकी जानकारी मे कोई बस्चु 
नाधक भही रहेभी, तब सक्।री जोव हमे अच्छी तरह जानचे 
यगभेगा, हमारी और उसको दृष्टि निभल हो जाथभी और वह 
हमारी बात स्वीकार करेगा और समझंगा। तब जाप हमारे 
दुश्मन भहामोह को जड से नण्ट करने में समर्थ होगे। 

सेचापति सम्वग्दशन ने एक दूत भेजने की सथाह दी 
जिससे शत्रु को समक्ाया जावे कि वह इस प्रक।र थोगो को 
त्रासित न करे, पर धनी इस वि ९ से सहमत नही हुआ, किन्तु 
उसको सम्मति मे तो इस समय बुगले को तरह इन्द्रियों को 
संको- 4९ रहना चाहिये । 


सभ्यभूदरशन सेनापति ने कहा कि ऐसी कायरता क्यो 


प७छ 


दिखाई जाय, हम दूत को दंडनीति से नहीं किन्चु शनू को 
समझाने के लिये साम नीति के अचुसार भेज । 

संदुंनोध मत्री बोला कि जब विपक्षी अकिमण करत। 
हो तब साम चीति या शान्ति का वर्तायाप काम नही देता, 
इससे ती काये त्रिंगड जाता है और शनु अधिक बलबअ्योग 
करेगा, परन्तु यदि आपका और भहारांज का ऐसा ही 
विा₹ है तो दूत को भेज दिया जाय जिससे कम से कस 
शजु के हाल चाल बग तो पता लगे, फिर जैंस। उचित होगा 
कर जिया जाथगा । 

ऐसा विचार कर उन्होने सत्व चामक दूत को भेजा । 
(विचार भानजा भी अपनी भौसी मार्माचुसा।रिता के साथ 
साथ छिपकर दूत के पीछे पीछे चलने लगा । चयतपे चलते वे 
भहामोह राजा को सेचा में पहुचे । 

उन्होने देख। कि प्रमताता चंदी के किनारे एक बड चित्त 
विक्षप्‌ चासक संडप में महामभीह राजा विराजभान है। इस 
छात्रु फो राजसमा में सत्य नाभक दूत पहुचा | वह यथा 
विधि आश्षच पर बेछाय। गया गौर क्षम कुशल वार्ता के 
पश्चात दूत ने उदार बुद्धि पृषक नंगेध को शात्त करे ऐसी 
भाषा में अपने आने का कारण बताने लभ। कि निणवृत्ति 
नामक अटवी में जिसमें तुमने यह मडप और दरब।< जभ। 
रुख। है उसके माजिक और अधि५०ता तो ससारी जीव है। 
नहा और अतरग सब ससारी राजाओ, गावों और नभरो 
वं। स्वामी भी वास्तव में तो वही है इसमे अश मात्र भी 
सच्देहू नही, इस प्रकार कर्भ परिणाम राज। था अन्य कोई 


णप८छ 


भी अंतरंग राजा हो, वे सेब ससारी जीव के ही आधीन हैं, 
उसके नीकर हैं। इस प्रकार आपका गौर हमारा राणा एक 
ही है और हम एक ही स्वामी की भविंत कर और पारस्परिक 
भेल जोल रख कर भाई भाई वन कर रहे । अपने स्वामी 
की हित चाहपेष।लोी का आपस में लडना उधम नही इससे 
निण॑ पक्ष का क्षय ही होता हैं। इसेजिये हभारा ५।२सपरिक 
प्रेम और मैत्री बठ कर धुख और आचन्‍्द बढ इस प्रकार 
पारस्परिक मेल से रहे तो यह अपने स्व(/भी सक्षारों जीव को 
(०पी सेवा होगी । 

सप्थ दूत की सत्य बात सुनने से सभा में खलबलाहं् 
भच १६ ओर सब सेनानी करोधावेश में खाल पीले हो गये । 
वे कहने लगे कि अरे भूल तुझे किसने फहा कि सश्षारी जीव 
हमारा सव।मी हैँ गौर हम १रल्‍्पर में भाई भाई है। तू यह 
सन केपोल कल्पत बात बोलता हैं, तेरे पक्षवाले सब 
पराधम है। तू यहा से भाव जा, हम भी अब सारी सेचा 
सहित तेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। अपने रुवामी को कह देना 
कि वे अपने अपने इष्ट देव क। €॥<ण कर । 

महा।मीह र।णा ने भी अपनी सेना को शस्त्र से सुसज्जित 
कर आक्रमण करने के जिये च।रिविधमराज के नगर की ओर 
प्रयाण किया । उधर पत्थ दूत से सब हाल सुचकर चारित- 
घम राज ने भी अपनी सेवा को सशस्‍्व होकर युद्ध के लिये 
तैयार हो जाने का आदेश रिया । चितरवृत्ति अब्बी को 
सीमा ५९ दोनो सेचाए एक दूसरे के साभने आई और दोनो मे 
नमासाच थेझ मरिस हुआ। एक ओर चारिवधर्मराज के 
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आधघधीन राजायो की सेना के शस्त्री से प्रकाश किरण निकल 
कर चारो जोर के अधकार काचाश कर कर अकाश फंया रही 
थी, तो दूसरी और महामोह राज के अधीन 5०८ राणाओ 
की सशस्‍्य सेवा अपने श्याम वर्ण शरीर तथा अस्वादि से 
चारो मोर प्रचंड अधकार असारित कर रही थी, जिसके 
क। ९० ज्ञान रूप प्रकाश विद्योप रहा था। दोनो सेचाओ +क। 
युद्ध भयंकर रूप घारण करता ज। रहा था, अनेक प्रकार के 
बाणे बज रहे थे तथा भयकर कोलहिल भौर निषाडो से 
ससार के प्राणी त्रासित हो रहे थे। महामोह राजा की 
सेना अपने शनुओं का सहार कर रही थी और जयनाद 
कर रही थी । 

इस थुछू मे चारिविधभराज की धर्म सेना अनेक भथकर 
शसनों से मार खा १ई, जौर उसके हाथी धोड रथो की 
टुकडिया दव १६, और शनु को भयकर गर्जना सुन कर सारी 
सेपा घूज उठो | 

अच्त में महाबलबान च। स्थिचम राज पर बलवान महामोह 
रण ने युद्ध में विजय प्राप्त की । चार्विधभराज की सेचा 
विखर गई और अपने दुय॑ में भुस 4६ जोर मोहराज को 
सेना ने घरा डाथ दिया । मोहराज की सत्ता चारो जोर 
फेल भई और चारियधमराण घर में बन्द हो गया। 

६९ युद्ध देख कर विचार ने अपनी मोसी सार्था- 
पुसारिता से पूछा कि इस थुद्ध क। कौरण क्या है, वयो यह 
भयकर युद्ध चजती रहता है। भोसी ने उत्तर दिया कि 
राजकेसरी राजा के मत्नी जगत को अपने वश में करे के 
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लिये तिणी प।च लोगो को स्पेण, रखना, प्राण, दृष्टि, 
भौर शीत भेजे, ये आणियो के मन को अपनी परुफ 
आकर्षित कर कर सभूचे ज4त को अपने वश में कर लेते हैं, 
ये बडे बलवान हैं। चारित्रधर्भराज के एक संतोष नामक गयी 
ते इन ५चो की एक बार खंल खेल में ही हरा क९ पीछ 
हटा दिया था इस पर ही दोनो पक्षों में विरीध खड़ा हो गया 
जिसके परिणाम स्4७० इन अतरभ राजामो में भर्व॑क < मह।4 
नल रहा है। 


पुरुष, कथानक 

कर्मर्पारिणाम महाराज और काल परिणित्ति महारानी के 
अनेक बालक हैं । वहा एक सिद्धांत चामक मंहंपुरुष है जो 
सए। शुरू सत्य वचन बोलता है, सब अआणियो का हितकारी 
है सबके भाव गौर स्वभाव जानता और समशत। है और 
मह।राण और महारानी के सब रहस्य गुप्त भेद और बात 
अच्छी तरह समम्ता है। उसके अशबुद्ध चामक शिष्य ने एक 
दिच भुरु से अनेक अरश्न किये ओर ग्रुह ने उपर दिये जिनका 
₹॥९ इसे प्रकार है 


भप्येक प्राणी छुख को इच्छ। करता है, और दुख कोई 
नही चाहता । इसलिये सब सुख को प्राप्ति के लिये दौडते है 
मोर दुख से टूर भाभते हैं। धुछ गोर दुख दोचो क। कारण, 
इसके ५९९५९ विरशेधी होते हुये भी केवल राज्य ही है। और 
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वह बाह्य राज्य नही है किच्तचु अंतरप राज्य है, जो सब 
भ्रोणियों को प्राप्त है । जो श्राणी इस अतरुय राज्य को अच्छी 
तरह से पायते गौर गासन करते हैं, वे छुल अचुभव करते है। 
और इससे जो विपरीत करते हैं वे दुल का अनुभव करे हैं । 
वह सामान्य दृष्टि से एक हो रूप हे-और विशेष दुष्टि से 
विविध रूपवाला है। इस सामान्य राज्य का राजा स्वथ 
संध।री जीव है। इसके भडार में अनेक श्रेष्ठ स्व।भाविक भ।व 
रप-समता, ध्याव, शान, पी4 इत्यादि हैं। इसके तीन भवनों 
को आनत्दक।री निमथ शक्तिशाली सेना है, जिसमे गभी <त१॥, 
उ५। ९०६, शुरवीरता रूप बड़े-बडे रथ है, थश सज्जनता, प्रेम 
घ्त्थादि बड़-बड़ हाथी हैं, विस्त।९ ४० बुद्धि, वकतृए्व शक्ति 
निपुणता इत्यादि पोड़ हैं। धीरता, प्रसनता, भ्रशर्त मन, 
दाछ्षिण्यता, इंप्यादि सेच। को ठुकडिया हैं। ये सब महाराजा 
सक्षारी जीव को आज्ञा में हैं। इनका प्रतिनायक, चार मुख 
नाला चास्निधम है जिसका सेनापति समभ्यभूद्शन जोर मंत्री 
सद्बोध है। यत्तिथम ओर गृहधर्म नाम के दो बालक हैं । 
संवीष नामक अ्रधान और शुभाषय इत्यादि सैनिक है। सस्तारो 
जीव की यह तपुर सेना बहुत सुष्दर और गुण समूह से भरी 
हुई है। सस।री जीव जब ० रूप से निभंव हं।ता है, तब ही 
नह इन सबको पहुचाच सकता है। इस राज्य को स्थापना 
निर/वृत्ति नाक अटवी से की गई है, जिस ५९ ही सबका 
भाधार है। इस वचितवृत्ति मे सात्विक मानसपुर, ज॑नभुर 
विभल मात्तस, शुभ्रचित्त इत्यादि छी0०े बड़े अनेक नथर और 
गाँव है । 
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इसी भहाराज्य में घाती कम नामक डाकू, इन्द्रि4 चमक 
चोर, कषाय चामके ठग, नोकपाय नामक लुणेरे वुभते 
हैं। इसमे परिषहु चामक उपकद्रवी हैरानी फैलाते फिल्ता 
है। वहा उपसग नामक भयकर सर्प रहते हैं भौर प्रमा५ 
नामक लपट भौज करते हैं। इन सबके दो चायक-कम 
परिणाम और महामोह है ये दोनो महाऋष्धिवाले बहा 
अभिमानी और भारो सेनावाले हैं। वे अपने आपको सेब 
कुं७ समशपे हैं, ससारी जोव को कुछ नही समझते । उनके 
विनार में चारितरधभराजा कोई बवस्पु ही चही है, उसे 
बलहीन सभझ्मते हैं। चित्तवृत्ति अटवी को अपनी वर्ौत्ती 
सभमशते हैं । वे सबभपे है कि उसका विरोध करने को किसी 
को भी हि+मंत् नहीं है। इस श्रक।र सब चोर डाकुओ ने मिल 
कर कभ परिणाम को अपना राजा बना लिया है और अपना 
काम बहुत बढ़ी जिया है। 

इन्होने मिलकर राजसत्तित, पॉमसर्तिए, दनचित आदि 
गंभर बस|कर महाभीह को राजा बचा लिया है, सारी सेन। 
उसको अप॑ण कर दी है, अपने विचाराबुकूल सब राज 
व्यवस्य। की है और राज्य का भार महामोह राणा को 
सोप दिया है। 

कस परिणाम राणा और काथपरिणिति रानी मनुणभथति 
नभरी मे 4० ससार न।८क देखते रहते है जिश्वका इच्हे बहुत 
शोक है। कभपरिणाम राजा ससारी जोब की शक्ति को 
मज्छी तरह जांचवा है जोर साथ मे चारिवधव राजा उसके 
भनी सदूबोध, सेचापति सम्प्मदशन, सेनानाबक सतोष 
शुभाशय आदि सेनिकों को, उनको शक्ति को और उनके 
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प्रभाव को अच्छी तरह जांचता है। इसलिये वह ससारी जीव 
को उपेक्षा नही करता है, सदा भविष्य १९ दृष्टि रखता है, 
चारितधभराज इत्यादि की और भी प्रेम दृष्टि रखता है, 
और प्रेम बढ़ाने का ध्यान रखता है। इसलिये चारिनधर्मे 
राज और उसका समस्त मडल कर्मपरिणाम राजा को पटर्स्य 
गौर भाध्यस्थ भाववाला मानते हैं, उसे अपचा स्वामी 
मानकर सद्व्यवहार करते हैं। इसलिये संस्ारी जीव के 
महाराज्य मे मी कर्मपरिणाम राजा को वडा मानते हैं, 
उसको सलाह लेते है और चारिवध्भराज भो उसका मान 
न््ता है ॥ 

ब्चर नो रो का महाराजा, भोह राजा अपने बाहुबल के 
अभिमान में ससारी जीव को या चारिवधभराज और उसको 
सेना को एक तिनके के 4रावर भी चही मानता है, और निज 
की ही सब शक्तिमान भाचता है। इसलिये जब तक ससारी 
जीव को यह भान नही होता है कि यह उसी का र/ज्य है 
और वह अखूट घन ऋद्धि का स्वाभी है जोर जन पक उसे 
अपनी सत्ता और श्ाक्ति ॥क। भान नही है, अपनी सेना के 
बय पर उसे विश्वास नही है तब तक मोह राणा सश्च।री जीव 
की स4 भूमि पर, राज्य १९, आक्रमण करता है, उसे घ२ लेता 
हैं, सव नगरो ५९ अपना अधिक।र कर लेता है और आनन्द 
मनात। है । ससारी जीव को वह एकदम सत्वहीन बना देता 
है। उस्चक। वल नष्ट कर देता है। और सस।री जीव के 
राज्य को अपनी निजी सम्पत्ति मानने लग जाता है। फिर 
जब कभी ससारी जीव को भान होता है कि थह सारा 
राज्य भीर ऋररदि मोहराणा की चही है, किन्तु वह स्वय 
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उसक। स्वामी है तब मोह राजा से झगडी शुरु होता है, 4७ 
की तै4री करता है, अपनी शक्ति, अपनी पूजी एकतित करता 
है जोर उनकी वृद्धि करता है । 

जव ससारी जीव मोहराजा से थुछ बारम्म कर देता है 
तब केभी तो उसको विजय हो जाती है और कभी पराजय । 
जन सारी जीव की मह।मोह राजा पर विजय होती है तब 
सु का, और जब पराणय हो जाती है तन दुख का सा धन 
ज्य हो जाता है। पर जब थुद्ध के अभ्यास से सथारी जीव 
अपने में रही हुई अकल्पनीय शक्ति, वीर्य न्वत्त करता है तन 
भहांभोह आदि शनुओ को जड मूल से नाश कर डालता है 
और अपच। राज्य पु आप्प कर चितवृत्ति को छोड कर पिरनन्‍्तर 
आनन्द ओर सुख मे रहते लगता है और स्वाभाविक आपभनन्‍द 
में भभन हो जाता है। इस प्रकार यह राज्य सुख और दुल 
दोचों क। कारण है। ससारी जीच राज्य का गच्छी तरह 
पालन करता है उसका सुराज्य होता है तो संस्ारी जीव को 
सुस्त प्राप्त होता है, अन्यथा दुराज्य होता है तब दुख भोगपा 
पड़ता है। सामान्य अन्तरंग राज्य इस अ्रकार संसारी जीव 
के शुछ और दुछ का कारण है। जब दुराज्य चयता है तब 
ससारी जीव न तो अपने राज्य का कितना विस्तार है यह 
जानता है न उसे अपने वल सभृद्धि या स्वथ के स्वरूप का 
पता होता है। बह पी बाह्य प्रदेश में भटकत। फिरता है 
इंच्छिथ भोगो मे और कपायो और कुश्रवृत्तियों मे डूबा रहता 
है। ऐसी दशा में उसको चारिनधर्मराज के जाधीन सेनएऐं 
भोह ९० इंप्थाषि से घिरी हुई रहते के कारण अपना ५राक्रम 
नही नत। सकती । दर 


ध्श 


ससारी जीव कर्मपरिणाम राजा को इंतना भा देता है 
कि स्व कार्य उसी की जाता से हो होते है। ऐसी दशा मे 
क्भपरिणाम राजा ने भी पूरा राज्य अपने पुत्रों में बांट 
दिया है। उसके परत भी अनच्त हैं तो राज्य भी अपन्‍्त हो 
गये । इनमे से कोई तो छुराज्य चुख के कारण है और कोई 
ढुर।ज्य दुख के कारण है| सुख दुख भी अनन्त प्रकार के होते 
है इसलिये राज्य भी अनन्त प्रक।र के अचन्त रूपी होते है। 


यद्यपि कर्मपरिणाम राजा के अनन्त पुत्र है तो भी हम 
समशने के लिये उन्हे ६ ५का९ (सैनरूप) के ॥ान सकते है 
(१) चिकुष्ट (२) अधम (३) विमध्यथम (४) मध्यम 
(५) उत्तम और (६) वरिष्ठ । इचक। विवेचन भ।गे किया 
जाता है । 


(१) नि%८ स्वरूप.-$७प, दुर्भाग्य (रण, महा निरंयी 
प१रणीक में अविश्वास, घममे, अथ, काम, मोक्ष से दर भागने 
न।ला, गुरु का निच्दक, भगवान पर द्वष, अशुद्ूध तीच अध्य- 
नसायवोला, संसार में अशान्ति उद्देगः उत्पन्त करनेवाया, 
विष का अकुर जौर दोषो का सभूह कोई भी ऐसा दोष 
जिसको कल्पना को जा सके जो इस मेन हो। गभी रुता, 
उदा।रुता, १९७०, घीरता, शक्ति ₹फुरुण आदि भुण तो उससे 
दू९ ही भागते है। यह भहा अधम प्राणी है जिसने अपनी 
आएगा को सब शक्तियों को शून्य कर दिया है। यह अपने 
राज्य के विस्तार को, अपने निजी बल को, अपनी सभृद्धि 
की, अपने €१७५ को जानता ही नही है। यह भी नही 
जानता कि भहाभोह के चोर डाकू इसके राज्य और सभुदधि 
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को पचा जायेगे। वह उन्हे अपने हितपी वच्चु समझता है। 
ऐसी दशा देखकर इन्द्रिय घोर, कषाय डाकू और नोकषाय 
लुटेरे, और उनके परिषह नामक सैनिक उपसर्गे नामक सप॑ 
तथा भयादि प्रभाद बहुत हथित, और प्रसन्न हुये और स्थिति 
से लाभ उठाने क। तरह तरह के कार्यक्रम बनाने लगे। 
उधर चार्निधर्मराण मे शोक छा गया और सथारी जौव 
को अपने अन्तर राज्य से निकाल कर भहामीह राजा उसकी 
स्वाभी वतन थथा । 


बाह्य राज्य मे भी नवि#ण्ट की महान दुदशा हुईं | वह 
बहुत दली स्थिती मे जा गया, दुष्छत्यी में मासफ्त, कुण्वसपों 
में फता हुआ दुपषण्० भयकर भआाकृतिवाया, जन समूह का 
निन्‍दा ५१थ, होच, दोन, पर भुक्षापेक्षी, रोगी, गन्दा, नि%#०८ 
वृत्तिवाथा, पराघीन, और लोगो का घृणा पाव हो गया । 
उसको ऐसी दशा गौर कुलक्षण देख कमपरिणाम राजा 
नुछ हुआ और उसे भवचक्र के पाप पिजर भयकर स्थान में 
दण्ड भोभने को भेज दिया । ह 


( २ ) श्धम स्वरूप:-इस भव मे ५० आसकत, सब 
प्रकार के आनन्द भोग की इच्छा, इस भव को ही सत्र कुंछ 
भाषपेवाया प१२-लोक श्व््धी। धम और भोक्ष से विधुल्त और 
अर्थ और काम में (विषय भोग) आसक्त, इन्छियों के भोग 
में रत, जोयुप, दया, दान, सचर्निता और तप त्था॥ ब्रह्म॒च्थ 
को एूपण माचनेवाला। महामोह राजा का आशाकारी और 
चारित्रधम राज क। शनु। वह ने निज के राज्य को जानता है 
ने अपने बल ऋद्धि जादि को, वह निज के सच्चे स्वरूप से 
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भी अनभिजन्ञ हैं, और भोह राणा और पिषयासिलाषु मंत्रो 
इसे इस सब ज्ञान से ६९ ही रखने का ध्यान रखता है। 
इसलिये ऐसी योजना बनाते है कि यह गथ और काम मे ही 
आसफ़ रहे, घर्न और विषय लोलुपी रहे । और यह काय 
भार विषयाभिलाप भत्री की पुत्री योगिनो दृष्टि को दे दिया । 
इसके प्रभाव से वह स्वियो के रूप, कटाक्ष, हाव, भाव आदि 
में, भोग विलस में ही पूणनिन्द माचने जगा, मानों इसके 
सिवाय संसार मे अन्य कुछ भी चही हैं, «ही €वर्ग है और 
यही ५५०५ क। प्रभाव है। इस ५क।र< इन्द्नरिथ भोगो में आसक्त 
होक९ जो कुछ भी ज्ञात या, उसने खो दिया | वह केबल घन 
संत्रह जौर इन्द्रिय भोगो को ही जीवनोइं॥ समझने ज।। । इस 
प्रकार वह अपने राज्य, अपना बल, अपची ऋद्धि शक्ति 
आदि संबकों भूल गया । केवल दृष्टि देवी, मोह णा आदि 
को ही अपना परम हितेषी भानने जग भर्षी । वह नीच संभत मे 
रहने जा, थोग उसे दुष्ट, पापों जौर व्यभिचारी कहने जग, 
उसको दशा दयनीय हो १६, वह कुल को, थोक को, सभोण 
को मर्यादाओो को भूल गया, चरिववाच योगी का मजाक 
उड़ात। है | वह हीच चारितयो से मित्रता करता है। जिसके 
पास बहुत धन और भोग सामश्री हो और जो उच्ही मे अंधा 
हो भया हो, उसे ही मोक्ष सुख भोगी मानती है | इस प्रकार 
सस।र की निच्द। पाव वर्च कर भी अपने जाप को महू सुखी 
मचित। है। अत में सब थोगो से तिरच्छत होकर भी मरते 
५२ पापी पृजर (नरक) में जाता है। इच सब की कारण 
केवल यही है कि वह अपनी चिणोी सर््पत्ति को, निजी राज्य 
को, निजो सेना बल, और हाक्ति को चही पहचान सका | 
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इस प्रकार भोहराज के चोर डाकुओ ने अधम राजा की 
सेनाओ को हर।क उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। 
और अधघम राजा अपने भाश्यो, मित्रो से अखथ होकर, राज्य 
सोकर एकदम पराक्रम हीन होगया और अपनी परतत्रे 
प्राधीन स्थिति में ही आनन्द मानने लगा । इच्ध्रिय विषय 
जी ढुख के कारण और दुखो को बढानेवाले है उच्हे ही ७७ 
रूप और सुख के करण मानने जभा । वास्तविक सुख वथा है 
और कहा है इसका उसे थोडा भी भानभ नहीं रहा। 


इचस्तक। परिणाम यह हुआ कि बाह्य अदशों मे वह चीज 
सभत में रहने लगा ओर लो॥ उसे पापी व्यभिचारी कहने 
थगे, उसको स्थित्ति दयत्तीय हो ४६। वह कुल और सभाज 
को मर्यादा को भूल भया गौर उस्क। उ्घन करने लभ। । 
स्वयं जर्भाचुण्ठाच नहीं करता, और करतेबालो का मजाक 
उडा।ता है। भोर जो उसी को तरह घन सशभ्रह और भोग 
विलोस में थगे रहते है उन्हं ही बु<«्माच, अ।ब्श और महान 
सुखी #चचे लगा, यही उत्तको भीक्ष प्राप्त हैं ऐसा भानने 
लगा । इस प्रकार अपनी सबची सम्पत्ति, सन्‍्चा धन ग्रुभा 
कर, शु(विचार होत बन १०९, कुमार्भी होकर अपने आपको 
महा सुखी भाषने लगा, और उसी स्थिति में आनन्द भचाने 
लगी । उसफा आचरण बहुत नीच हो गया । अपने कुल को 
जीव का उसे व्यान नही रहा भौर न लोभो के उसके जिप५ 
में अभिश्राथ का। उसे न पाप क। विचार रह। और न अपने 
भविष्य का | लोग उसे कितना पत्ित नीच कहेगे इसकी भी 
उसे ५९२१।ह नहीं । उसे कार्य गौर अकाये का भी विश्ेक 
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नही रहा | उसको ऐसी दशा देख कर सन लोग उसको 
निन्‍दा करने थगे और उसक। तिरिस्कार करने थगे। इस 
प्रकार अतर५ राज्य से #०८ हुआ और वाहन प्रदेश मे जोभो 
कंध सिच्दा पात्र हुआ और जनता ने उसके अधम कार्थो के 
८दड €५ उसे राज्य से निर्वासित कर दिया । यह भव 
उसका 5स प्रकार विभडा, और भ८०७ के पश्नात कंभ॑ 
परिणाम राजा ने यह कह कर कि पु राज्य शासन करना 
नही आ।। है, तूने राज्य के प्रति अपना करतन्य पालन नहीं 
किथा, आज दी को वह पापी पजर (नरक) में दड भोगे । 


इस प्रकार अधमराजा, राज्य प्राप्त होने पर भी उसे न तो 
५हजान सक। और न भोग सका, केवल हैरान हुआ | इसका 
७क ही कारण हो सकता है. स्व4 को, €व4 के राज्य को, 
सव4 की सेना को नहीं पहचानना। यह अश्ान नहीं होता 
तो उसकी ऐसी दशा कद!पि नही होती । 


( ३ ) विसध्यव स्वरूप >थह इस भव को बातो मे 
फर। हुआ है ५५ कभी कभी ५९ भव को ओर भी इसका ध्यान 
जाता है। विशेष कर धन सश्रह, धन रक्षण और भोग मे ही 
आसफक्त हुवा है, पर कभी कभी साधारण घर्म कार्य भी 
करता है, ७रल १ भाव्री है, सब ही वो और धर्म भुरुजेी का 
बाबर करता है। दान देने की इच्छावाला और स-4।ग्ची 
होत। है और स«१ धर्म की निच्दा नही करता, उसमे दोष 
नही 'लोजता । यह मोहराण गौर उसके यु०रो और डाकुओ 
से प्रभावित तो है, पर साथ मे चारित्रधर्मरारजण पर भी 
उसको दृष्टि है, $छ9 कुछ उसे भी जानता है। इंचलिये 
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मोहराण को भय हुआ कि यदि यह अंतरंग राज्य में भवेश 
कर जायगा तो बहू चिण राज्य को, निज सेच। को और निज 
स्वरूप को पहचानने लगेगा और उनका बल बढ़ाकर हमको 
नास देगा, और परेशान करेगा और यदि अंतरंग राज्य से 
नहर रहा तो अपनी सेना क। पालन करते हुये भी हम क०्८ 
नहीं पहुंच। सकेगा | मोहरा।जा के सेवक) ने इसलिये दृष्टि 
देवी की सहायता से विभध्यम राजा को अतरंग राज्य से 
निकाल बाहर किया पर वे चारित्रधर्भराज की सेना को क०० 
भही पहुंचा सके, उसको प्रभाव हीच नहीं बचा सके | इसलिये 
विभध्यम यत्यपि अपने राज्य से बाहर हो गया तथापि बह 
चा[रिवधरमराज और उसको सेना का भी मात जोर जार 
करता रहो | 


इस परिस्थिति में वह्य राज्य में विभव्यम को अवृ्ति 
विशेष पभ्रक।/९ की हो १३ । उसने अपने सभय के तीन विभाग 
कर अर्थापर्णन, भोग विलीस और धामिक कतन्बी में बांट 
लिया । बह पैसा कंसाने इंप्यादि के समय धथा करता और 
घम सेवन के समय धर्म सेवन करता । इर्स प्रकार चरित्र 
घमंराण पर भी विश्वास रखता था, उन्हे संतोष पता या 
इसलिये वह विशेष शोक और दुख चही पाता था । वह 
संए।पारी और सुशासचकारो राज। बच। रहा और धर्म, अर्थ 
जीर काम तीनो पुरुषार्थ साधता या। उसको लोगो मे 
माग्यथायी और पृण्वशाली कह कर श्रशसा। होने जभी। 
उसका फर्मपर्रिणम चाभक पिता भी उसकी चेण्टा और 
राज्य पद्धति देखकर असन हुआ, भौर उसे कसी तो थुख का 
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संयोग भिले ऐसे पशु स्थान (प॒िर्वचचणति) में और कभी कई 
बार सुल आर्प्त हो ऐसे मानवावास (मनुष्य गति) में भेजता 
ओर कभी सुख पूण विवुधायय (देव थोक) में सेंजता । 


(४ )समध्यस स्व॒रूप.-इस र्वरूपव।ल। राणा अपना प६९। 
समय भाव पलक चारो पुरुषाब-घर्म, अर्थ, काम, और भीक्ष 
में लगती है, और इन चारो पुरुषार्थों मे भी भीक्ष को सब्चा 
साध्य, और ध्येब भाषता है, और बह यह समशता है कि इसे 
प्राप्त करने के लिये सदा श्रवत्नशील रहना चाहिये गौर वह 
थह भी जानता है कि इस साध्य आप्ति क। उपाय धर्म 
पुरुषाय ही है। थह समझ कर वह अर और काम में विशेष 
माखकत नहीं होता क्योकि इंचके दोषो को भी वह अच्छी 
तरह विच।रता और समशता है । १९ इनसे छूटकार। पाने 
केजिये विशेष पराक्रम की आवश्यकता है जो इसमे अभी चही 
है। वह ५०, सती इंप्यादि को पर्रर्माथ दृष्टि से बबन रूप मानता 
है १९ छीड नही सकत। | वस्पुसुवरुप बराबर समझत। है , ५९ 
उसभ॑ कार्यान्वित करने की शक्ति का भभाव है परन्छु सदा 
उत्तवं। ध्यान जोर लक्ष्य भोक्षे को जोर ही रहता है। 


मध्यम राजा का सिंद्धात भुर से श्रण्छा परिचय था। उससे 
मध्यम राणा को कई नाते समशाई जिसके कारण बह मपने 
अतरगभ राज को कुछ पहनचिने जौर समझने लग भथा । वह 
चारिववमराज को सेवा को भी पहचानने लगा था । और 
अपना सत्य स्वरूप, अपनी वास्तविक सभूदि को भी बहुत %छ 
जानने लग गया या। सिद्धांत गुर के बतजाने से पहले वह 
यह भी जानने लग भया कि महाभोह जौर उसके सहायक 
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और सेन। उसके कितने भवकर शनु हैं| इंसजिये वह धीरे 
धीरे अपने पराक्रम का अंतरभ राज्य की भूमि पर अधिकार 
जमाने में उपयोग करता था और इस प्रकार वह लगभग 
भाध। राज्य अपने अधिकार में ले चुका था। इससे चारित्र- 
घधर्भराज और उसकी सेना कुछ सतु०्० हुए और महामोह 
राज और उक्षके लो१ भी इसकी शक्ति को समभते थे और 
उसके राज्य १र एकाधिकार को भावना उन्होने छोड दी, और 
उसके दास होकर रहने लगे, ५९ मन में सदा डरुत रहते थे | 
उधर चारिनधर्भराज और उसके सहायक सब असनन्‍्न हो 
गये जोर उन्होने रखा कि दृष्टि देवी का श्रभाव अब नही 
रहा है | 

इ९ प्रक।९ मध्यम राजा अपने राज्य को थोडा-थोडा पुन 
प्राप्त करने लगा और अपना समथ शेसन सचालन मे 
जगाने यथा और गपने सा+॥ज्य का धीरे-घीरे विस्त।र करने 
के अवसर देखने लगा । 


ब।ह प्रदेश मे लोग उच्को प्रणणथा करते, उसे बड़ा 
भाग्यशाली गौर प्रण्यणाजी कहते गौर सत्य मार्य पर चलने 
नायो कहते । 


जैच शासपापुशार सत्य भाग प्राप्त करनेवब।ला, २०थी 
अद्धांवाल। जीव, अजीब जादि तत्त्वों को जाननेवाला, अपनी 
शक्ति जचुसार बने उत्न। पापी से बचनेवाला ( देशविरति 
यु) मध्यभराणा अपनी शुरू परिणिति विचारधारा द्वारा 
७।९ ससार को आनन्दिप करे ऐसे आचरण और अनुष७।न 
करे इस प्रकार अपना शासन चलाता है। वह १रलोक के 
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लिये उद्यमशी ल रहता है, मोक्ष के वास्तविक रूप को समशता 
है व इसीके मचुसार जीवन व्यवहार करता है। 

मध्यमराजा के जीवन व्यवहार से कर्म परिणाम राजा 
कुछ प्रसतत हुआ और उसका राज्य काल समाप्त होपे ५९ 
उसे उुलो से भरपूर विवुध।लय (९१५ ) मे उसे ले गया । 


( ५) उत्तम सवरूप-यह राज्य अनेक भहा भूल्यपान 
री से भर५२ है, यह बात यह राणा जानता है। यह राजा 
अपने र।ज्य की सेना के प्रत्येक अधिकारी को उसके नाम से और 
भुणों से पहुच।नपा हैं। सेना कैसी है, किप्ती है, सैनिकों के 
कथा क्‍या नाम और ४० है, राज्य मे कौन कौन से नगर, 
ग्राम और स्थान है इन सब बातो से वह परित्तित है | वह 
यह भी जानत। है कि अतरग राज्य में कौन चोर 
डाक है और कोच सज्जन पविय हृदयवाले है, वह राज्य 
की सन परिस्थितियों से परिचित है ओर तदनपुसार कार्य 
करने को तत्पर रहता है | वह अपनी सेना का बल बढ़ात। 
है और अपना यश और तेज बढाता है। वह चारियधर्म- 
राज क। मित्र है और भहामोह +दि शत्रुओं को पहचानता 
है तथा उनको दष।ने और भर हटानेवाला है। इस प्रकार 
नह ७५% भहान्‌ राजा के योग्य सब भुणो से अल७$प है | इसके 
भुणो से हित होकर चारित्रवभ इप्थादि राजा कहने 
लगे. कि यह श्रवल र।जा अपने राज्य में से चोर ड।कूओ को 
थोड दिनो में दवा ऐेगा और इसक। शासन बहुत उत्तम और 
साधु परएषी को आनदंदायक हो जाथभा । उधर भहं।मोहं।दि 
इसको शक्ति और भुण देख कर घबरा ५., हताश हो गये 
और मृत समात्त हो भये । 
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कभ परिणोर्भ राजा से राज्य आप्त करने के परचातु 
उत्तम राज। भुरु महाराज सिद्धांत के ५५ गया | थौर इस 
राज्य के सम्वन्ध में अनेक अर ५छे कि इस राज्य मे विस 
प्रकार अवेश किया जाय, किस प्रक।९ भेंयकर पो< डाकुनो 
को मरा जाये, किस नीति से शासन किया जाय, पिंणी 
शक्ति %। केहा और किस प्रक।र उपयोग किया जा4, और 
यह भी एछा कि किस अकार र।ज्य च्रास रहित औौर निण्कटक 
बचाया जाय । 


सिदपथूरि ने उत्तर दिया कि तू सब अकार से थोग्य 
है क्योकि सीक्ष प्राप्ति को तुझे अनल इच्छा है और उसके 
लिये तू धर्म खाधवा के जिये तत्पर हुआ है। तू सास्ारिक 
झशटो से ६ होता जाता है, धन उपार्जन या रक्षण या इण्द्रिय 
विषथो मे प्रवृत नही होता है किच्तु इनका तू त्याच करता 
है। १९ जैसे भोक्ष॥।प्त करने के लिये अव््ति करने वाले को 
फरते में शसभ वश जो भहान सुख प्राप्त होते हैं उपभे तू 
पंही फश्षता है, उनसे तू चही दबत। है और वे तेरे लिये बंधन 
भूप चही होते हैं। इस संसार को सब प्रपच तुभे एं 
७५ से प्र।८ है, उसका रहस्य, उसको विषेभता तू बच्छी 
तरह समझता है इसलिये तू सब प्रक।९ से इस राज्य के योग्य 
है । अब ठुझ किस अकार इसमे प्रवेश करना चाहिये, यह मैं 
बतयाता हू । 


उन्हीने बतथाथ। कि भर महाराज के उपदेशो का 
अचुसरुण करना पाहिये, उचकी सेव। करना, घर्य शास्नो क। 
भज्छी पह अध्ययन करना, उचका गहराई से रहस्य समभतों 


श्ण्ञ 


भोर उनमें दृढ विश्वास उत्पन्न करना, जो धम कियाएँ बतई 
गई है उनका पालच करना, महात्माओं को सेवा करता, ढुज नो 
से ६९ रहना, उनसे परिचय भी नही करन, सब प्राणियों को 
अपने समान सेमझच।, उच्तको रक्षों करता, उन्हे ॥।५ दान पेच।, 
ससय और हितकारी बचन बोलना, पर।ई वरुछु एक जिनके 
बराबर भी विना स्वामी के दिये स्नोकर नही करना, समस्त 
सवी वर्ग के साथ किसी भी अकार का सम्बंध न करना, ने 
संबंध को कल्पना ही करता, बाह्य गौर अंतरंग सब प्रकार 
के संग (५रिभ्रह) का त्यांथ करती, आत्म संयम साधक साधु 
वेश बारण करना, नव कोटि (सब प्रकार से) शुरू भाह।* 
भादि केवल शरीर निर्वाह को दृष्टि से स्वीकार करना, 
निरप्‌दी होकर आमोश्राम विहार ( थाना ) फरची, ऊंष, 
जायस्य, निराश। अथवा शोक बादि को आने का अवश्तर ही 
गही पेचा, इच्द्रियों के। किसी प्रकार का उ& गे, किसी वस्तु 
पर औकर्णण था घृणा नही होने देना, विशुरू भावच।णो 
हरा अत्येक क्षण जात्म। को निर्मथ रुखन।, अँगेक प्रकार के 
तप करता, सदा स्वाध्याय करना, अत करण में प्रभात्मा को 
स्यपन करना, पाच समिति (सावधानी धृक कि4।) और 
तीच भुष्ति (सन, वचच, काया का चियव०) द्वारा पतन 
मार्ग का अवलन्‍्बन करना, भूख प्यास जादि परिषह्‌ (कण्टो) 
को मी भरनृष्यो, देवों आदि कृत उपसर्थ (कणष्टो) को शान्ति 
पूरक संहप करना, वुद्धि जौर घंय॑ बढाने का अभ्यास करना, 


शुभ थोग ( साधुओं को योग्यता ) आप्त करने क। भरसक 
अयएचं पभचना । 
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सिद्धात गुरु महाराज ने कहा कि निजों राज्य में 
प्रवेश करने के लिये ऊपर लिख अनुसार करना चाहिये । 

उपदेश चाय रखते हुये भुरु महाराज ने कहा कि उुल्ल 
कुछ और सावधानी रखना चाहिय । तेरे अ तर% के सहायक 
अभ्यास और वैराग्य को साथ लेकर अ तरंग राज्य मे अवेश। 
करा | फिर मोहराण। के किसी व्यक्ति था सैनिक को बाहर 
नही आने देना, यदि आवे तो मार देता। चारिशधर्मराज की 
समरुत सेना को धीरज देना, चित्तवृत्ति भूमिका को जितना 
भी हो सके स्थिर करता । इस राज्य भूमि मे मैत्री, मुदिता, 
करुणा और उपेक्षा च।/भक चार भहा देविओ को खूब घुमांन। 
फिराना और राज्य पालन में जितनी-भी हो सके सहांयता 
लेना। इस प्रक।र ५रण तैयारी करने के परचात्‌ अतरभ राज 
में पूर्व दिशा के &₹ से श्रवेश करना | इस भूमि में बाई ओर 
महाभोह राजा की सेन। के उपयोगी गाव, नगर, चदी, पंत 
आदि है और दाहिनी ओर चारिव्रध्भराज की सेना के 
उपयोगी ग्राम, नगर, नदी, पवत ॥।दि है। इंच दोनो सेचाओो के 
रहने का आधार तो चितवृत्ति भूमि ही है। इस भूमि के 
पश्चिम जोर निवृत्ति नाभक नगरी है जो ध।री भूमि को पार 
कर जाने ५९ आती है | जब तू सारी भूमि पार कर निवृत्ति 
गंगरी में पहुच जायभ। तब तेरे स्व मनोरथ धूर्ण हो जाबगे, 
तुश अतरग राज्य प्राप्ति का वास्तविक फल भिलेगा और, 
तुझे स्व प्रकार का आनन्द प्राप्त होगा । इसलिये बिना 
किसी अन्य ओर ध्याव दिये, इस चभरी तक पहुंचने का पूरा 
अथत्व करता, इसमे किसो प्रकार को मन्दता नहीं जाने 
देना । इस चित्तवृत्धि के बीचो बीच होकर एक औदासीन्य 
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नाभक राज भार्ग जाता है। वह एकदम सीधा है, और उस 
१९ महाभोह राणा क। सैनिक पैर भी नहीं रख सकता है, 
और -।रिविधर्मेराज की सेना को बह बहुत श्रिथ है। इस 
मार्ग ५९ चल क₹ तू निवृत्ति नधर चले जाता । इस मार्ग मे 
पहले अध्यवस्ाय नामक सरोवर जाता है। यह ऐसा विचिश 
हैं कि यदि उसमे कूडा करकठ इकट्ठा हो जाय तो बह 
भहाभोह राज। के सैनिकों का पोषण करता है मौर चारिन 
राजा के सैनिकों के पीडा उत्पन्न करता है । १५५ जब यह 
पडा करक८ विहीन 4 भावजिक स्वस्थ स्थिति मे होता हे भक्षत्न 
प्रतीत होता है तब चारित्र५४ राज की सेना को पुष्ट करता है, 
भागे बढाता है और मोह राजा की सेना को वलहीन बनाता 
है। मोह राज। को सेना सदा इसे भलीन करने की चेष्टा करती 
है और चारिव राज की सेना निजी लाभ और हित के लिये 
उसे निर्मेल बनाती रहती है। इस सरोपर को शुरू निर्भल 
करने के लिये पहले बताई हुई चार भहादेवियों को चिश्ुक्त 
कर देना । वे इस काथ में बहुत कुशल है। इस श्रकार तेरे 
सहं।थक पुष्ट हो और मोह राजा को सेना दबा दी जाय, 
प+ तू आगे प्रयाण करता । आगे चलने पर इसी सरोवर मे 
से निकली हुई घारुणा न।भक बड़ो नदी त्तेरे भार्ग मे आयगी | 
(५ सब हलच चलन वन्द कर जासन स्थिर कर र्वासोरव।स 
रोक कर सब इन्द्रियों की क्रियाओं को नियत्रण मे कर 
एकदम चंदी पर पहुच जाना । तब महामोह आदि तेरे 
भथकर शनु चंदी में सकल्‍प विकल्प रूप अनेक तूफानी लहरे 
उत्पत्म करेंगे, परन्तु तुझे अत्यन्त सावधान होकर इन सब 
यहूरी को उठते ही तुरुत नष्ट कर देना चाहिये। भागे 
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चलते १९ तुझे धर्म ध्याव नामक पुल मिलेगा, यह छीटा सा 
रास्ती है जिस पर तुमे चलना है। इस प< चलवार संवीर्ण 
गरीग चासक बड़ा भाग मिलेगा | इस परू चलने से महाँमोर्द 
भादि तेरे भयंकर शनुजी का चाश होत। जायगां, उचके रहंगे 
के स्थान नस्त ज्यस्त होकर नण्ठ होने को ८१ में हो 
जायेगे । और तेरे इस भार्ग पर चलने से चारिविधर्म 
इत्वादि मैचुकूज मित्र बलवान हो जायेंगे। तेरी सारी 
अंतरग राज्य भूमि अधिकाधिक रपेत और विशुरू होती 
जायभी राजस-पन गौर तामस-पत का नाम भी चहीं 
रहेगा । इसे बडे माय पर भागे चलकर फिर एक 
शुल्क ध्यान नाभक (फंड लोक) पुण जावेगा । इसे 
पार क९ भति निर्भल विशुद्ध केबथलोक तुझे प्राप्त होगा 
(तू ही फेवललोक बच जायभा ) जौर तू स्व बस्पुओ गौर 
भावों को शुद्ध आकार में जौर यथा स्थित दशा में ऐेख 
सकेग। । इंस (दंड जोक) पुल को १९ करने पर चिर्षीजयीग 
नामक बड़ा मा| आयथा । उस सांग पर चलते चलते कुटिण 
शनयुओ को बराबर करने के लिये तुझे समभुद्णात चासक 
महां अवत्न करपा होगा | इसके छारा तुझे बोध नामक प्ीच 
दुष्ट वेताथोी फो चाश फरना है तब शेलेशोी चामक मांगे 
जायभा । उस भाग पर चलते चलते चिवृत्ति चभरी आायभी। 
इसकी ऐसा नाम इसलजिथ रखा गया है क्‍्थोकि वह 4२ है 
वहा किसी अकार का दुख्ध 4। बाधा चही है। इस प्रकार एव 
कथित उदासीन चामक राज्य भार्य पर चयते समय समता 
चाभक योगनलिक। (दूर्वीन) में अपनी दुष्टि लगी रखेथ। 
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तो दूर के पदार्थ गौर परिष्यितिया अच्छी त९ह देख सकेगा, 
फिर तुझे स्व4 की सब वस्तुओं का सत्य रवरूप दिखने 
लगेगा । मौर तू रवथ सब विषयों में निर्णय क* सकेगा । 
किसी के बतयाने को आवश्यकता नही रहंभो । 

थह निवृत्ति चभरी बहुत सुन्दर और जाकण्णक है | बह। 
न भृत है, न बुढा५ा, न दुख है, न शोक, उ६ ग, भय, क्षुधा, 
तृ५।, ने वहाँ किसी प्रकार के उपद्रव है। वहां रवॉभाषिक 
स्वाधीच मनुपम सुख ही सु है जिसे केवल योगी ही अचुभव 
हारा समश सकते हैं। वह कर्म परिणाम राजा के अधिकार 
के बाहर है। वहा उत्तम राजा सर्व अकार को कियाओ से 
भुवत्त कंवलसाव में रभण-अजानन्द करता हुआ अनच्त कल 
तक रहेगा | 


(६) वरि०७- थह सिद्धाव ५९ के उपदेश।पुसार कार्य 
करपेव।ल। य।। वह राज्य की परिस्थितियों से ५णं रूप से 
परिचित या। राज्य आप्त करने के साधन जानता था उसके 
राज्य पर अपनी शक्ति सुभछित करे ली थी । अनेक बहि- 
रग भहात्मा उसकी सेचा मे सम्मिलित हो ब्थे थे उचके भण 
(छीट छोट संभठन) बच। दिये भये और जो महात्मा उन 
गणो का संचालन करते वे भणघर कहलाने लगे। 
वरिष्० राण। सिद्ांत से परिच्तित थे, उन्होने १रोपक।र 
को दुष्टि से भणघरी को सिद्धात बताये । भणघरों ने समक 
कर सिद्धात के अग-उपाभ बनाये जौर ससार के कल्याण के 
लिये उत्तका श्रज।र किया | 


यह वरि०० ९ज। सदा परोपकार मे लगा रहता था। 
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स्वार्थ के विचारों को तो तिथाजली दे चुका था, ओणजस्वी 
था, देव गौर १९ का मान रखता था, आरम्भ किये कार्य को 
सफणता पूर्वक (र्ण करता था। परम ऐश्वर्यवाला था। किसी 
के भी प्रति बेर था शनुता के भावों से भ्ुवत्त था । परिषह 
की १२१।ह नहीं करता था। उपसर्गो से नहीं डचता या। 
महामोह आदि छात्रुओ की परपषाह ही नहीं करता था, 
चारित्रधर्म राज इत्थादि को सेना बल पर आात्मीय भाव रखपत। 
था, और ५२९२ भवत्त पर उपकार करने को भानो उसे आसवित 
थी । 

जन वरि०७ राजा ने चोरो को हटा कर अपने राज्य में 
प्रवेश किया तव ससार में अत्यन्त आनन्द फैल गया और 
उसक। राज्य दिव्य और खद्य आनन्द उत्सव पूण राज्य 
बन गया । 


वह निवृत्ति च४री क। ५र्भ प्त न <*७क₹ सब प्राणियो 
की बताने जभा और बहुत €५०८ श०्दो मे उपदेश देने लगा । 
ऐसा महान्‌ सुख का मा। दर्शक होने के कारण देव, अस्ुर 
और भवुष्य सब की उसके प्रति बहुत भक्ति हो गई । निवृत्ति 
नगर क। मार्ग बतलाकर अनेक लोगो को उन्होने वहा 
५हुंचा दिया । 


इ९ प्रकार सुन्दर सुशासन करते हुए वह सुन्दर महा 
अपतापो वरिष्ठ राजा सव4 भी उसी मार्ग से निवृत्ति नभर 
पहुंच भय । 

इस प्रकार सिद्धात गुरु महाराज ने जो बात॑ कही वे 
सब सत्य अ्रमाणित हुई । उनत्तके कहे अचुसार ही, यह देखा 
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गया कि सुख और दुख दोनो का कारण अपरंग राज्4 ही 
है। जो आ्राणी इस राज्य का शुतारु रूप से पालन करता है 
उसके लिये यह राज्य सुख को कारण बनता है और जो 
कुथासन करता है उसके लिये यह छुख का कारण बनता है। 
नि#ण्ट और अधम ने राज्य का बुरी तरह पालन किया, 
उसे मिजी राज्य है ऐसा वे पहचान भी ने सके । इसलिये 
वह ढु का पारण हुआ | विमध्यम के लिये वहू अल्प सुल 
का कारण हुआ वयोकि वह श्राय राज्य से बाहर ही रहा 
१९ उसक। थोडा बहुत पालन किथा । मध्यम राजा को 
अधिक समय के लिये सुख का कारण बना वथोकि उसने 
राज्य मे प्रवेश किया और किसी ह॒द तक उसका आदरपूवंक 
पालन किया । ओर उत्तम राजा ने और वरिष्ठ राजा ने 
उस राज्य का बहुत ही ७नरर रीति से पालन किथा इंसलिये 
नह राज्य उन्हे सब प्रक।९ के धुल पं दाता बता । 


पानता-योग्यता का महत्त्व 


उपदेश पाने को यौग्यता-चाहे मिथ्था दृष्टि हो पर 
भन्य हो और स्वभाव से भन्नक हो, उन्ही को महात्मा साधु 
(सण्चा ) घर्मापदेश देने को तैयार होते है। 

आवक घधर्स को योग्यता प्राप्त करने का उपाय - 

यदि तुम ज।हते हो कि एु+्हारी आत्मा को विशुद्ध धर्म 
क। साधन प्राप्त हो तो पुभ्हारा प्रथम कत्तंव्थ इस प्रकार है 
द4।णु होना, किसी क। तिररुक।९ नही करना, नोध त्याग, 
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दुर्णच संगत त्याग, अस्त्व त्था4, १९ गुणों से प्रेम का अभ्यार्स, 
चोरी के विचार का भी त्याग, मिथ्याभिमान त्या्थ, १९ सवी 
५९ कुदृष्टि का त्वा।, धत्त, नंधद्धि, शान आदि के भद को 
त्य।'ध, कएण।, गुरु भक्ति, देव वंदन, संबंधियों क। उ्तितत 
संच्मान, स्पेहियो को इच्छा पृत्ति, सित्रों को सहायता, १९ 
निन्‍द। का त्थाग, पर ग्रुणो को अहण करता, सव भुणो की 
प्रशस। १९ चही फूलना, सुकृत्य करे को ध्यान, परो५१॥९, 
महा ५९पो का नादर, घ॒र्म कार्य का अचुभोदच, शुरू।प रण 
रखना | इस अरकार शुद्ध घम अनुष्ठान को योग्यता आप्त 
होपी है । 

साधुधर्म योग्यता श्राप्त करने क। उपाय-अनि०्टकारी 
मित्रो (मोह, कोघादि) का साथ छोड़चा, कल्थाणकारी भिंचीं 
(क्षमा, संबभ भादि) का सभ करता, योग्य मर्वादाना का 
उल्घन ने करता, थोक व्यवह।९ को अपेक्षा रखना, भुरु क। 
और बडो क। मान और आजा पालन, दान अवृत्ति, सभवान 
की उद्धार हृदथ से पूजा, साधु ५एषो को निरन्तर खोज, 
उनसे घर्म शास्त अवण, पर्याय्ोचनोी, गथ समझन।, उन्तक। 
जचुण्ठच करन, घर्य रखना, भेविष्य फाय दृष्टि के सामने 
रखना, भृप५ु निरचय है यह ध्यान में रखना, परलोक साधन 
में तत्परत।, भप में विक्षप हो ऐसा भार्ग त्थवाभ देवा, भत्त, 
बचने, काथा को शुद्धि क। अथरत करना, (अवश्यक हो वह) 
भगवान का मन्दिर वचवाचा, पीयंकर बचने फो पुरुषफ 
प्रकोशित कराना, जीणद्धार करता, चवकार मय का जाप 
करना, पीर शरण (अरिहुत, शिछू साघु गौर केवयी भाषित 
घर्मं का शरण ) अभीकार करता, स्व4 के दुण्कृत्यो की बार 
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बार निच्द। करना, सुकृष्यों का अचुमीदव करना, पूर्व पुरुषों 
के सुल्दर चरिव साहित्य पष्चा-सुनना, नि की उद्ारता 
रखना, उत्तम शान में दत्तचित रहना। ऐश करने से साधु 
घ॒र्मं गौर साधु थोग्य अनुण्ठानो की योग्यता भाष्त होपी है। 


सिद्धांत ग्रहण पात्रता.-ब।हय और अंतर संग का त्या५, 
भिक्षा पर बाघार रुखनेवाला भाव-मुनि अ्रहण-शिक्षा 
( थूताय अहण करना ) धारण करता है और इसलिये 
वच्पुतरन समझने को जिज्ञासावाले सव4 के तथा दूसरों के 
शास्यों के जानकार, १९हित में सदा तत्पर, १राये के हृदय- 
माशय समभेवाले और थुरु नाम सार्थक करनेवाले, शुरु 
भहा।९।ण से सण्चा सवध कंसे हो इसकी शोध करता, उनक। 
विनय करन, अचुण्ठान को सब विधिया करना, मडिल (स्ून, 
भय, भजन सभून्नाथ जादि) निषिया अक्ष ( आसन और 
€ु4।पनाज।4 ) से पूरा यत्न करुत।, बडे छोटे का क्रम, यथ। 
विधि भोजन (अशच) किथा को ५पयन, विकथा का त्याग, 
भाव पूतक किया में उपयोग, स्वार्थ विधि पूर्वक सुनना, 
समझ्षपे को पेष्टा रखना, (+भ्पके सन स्वर करने को चेष्टा, 
मन को स्थिर करना, शान का अभिमान न करना, ज्ञान हीन 
को हसी नही उड़ाना, विव।५ त्याग, शिक्षित अशिक्षित के 
साथ समान व्यवहार, कुपान को शारहुत क। अभ्यास न 
क९०।, इंस प्रकार बहु भाच्य योग्यता शआप्त होभी, शांति 
रूपी लक्ष्मी मिलेगी और भाव सम्पत्ति तुम्हारे आश्रित हो 
जाथभी । 


इस अकार की संन्‍्ची योग्वता होने ५९ ही १ भहाराज 
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पुमकों सिद्धात क। सार बताथंगे और तुममे सुनें को इण०छ।, 
सुना, शास्य अ्रहण करा, शास्य घारण करा, जहा, अपोह, 
विचा रच, और तरव शा की आरप्ति, यह बुद्धि के आ० ५० 
विकसित होगे । तत्पर्चात्‌ आसेबना शिक्ष। (योग्य किया ) 
उपकरण" के पडिलेहण, भिक्षा विधि पूण ७प से समशभा, 
करना चाहिये । तथा इर्थापथिकी दोष की प्रतिकम५, जालो- 
घच। की विधि, भोजन तथा अन्य श्राकृतिक मोवश्यकंताओं 
की विधि धीखना, उपाधिथो रहित होकर सामायिक प्रतिक्र- 
भण आदि छ जआावश्यक करना, विधि पूर्वक काय अ्रह०, 
स्वाध्याय, तया जैन्‍च वियाओ से सावधानी रखता, १ 
जाचार पायच करना, चरण करण को सेव। करपे। (र१।पु- 
शासच ), ए० रूप अप्रभाद भाव जामृर्त रखना, 3५ विहारी 
रहना, इस अकार तुममे वे थुण उत्पल होगे जिससे विंभी 
सल॑जयना तुम भोक्ष मे ५हुचोगे । 


संसार बाजार 


एक बाजार था जिसमे द्ुकोनों को लम्बी भव (जीवन ) 
रूपी कतार थी, जिनमें ुस दुख भाभक भाज खूब भरा हुआ 
था | लोग माल लेने बेचने और भोदामों में भरने में जगे 
हुये थे | प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ मे आकुल “्याकुल हो 
रहा थ। । ५५ और पुण्य रूपी भूस्य देकर इच्छित वस्चुएँ 
खरीदी जा। सकती यी | इस बाजार में बहुत से अपुण्यी जीव 
भरेथे जो नंगे भूख फिरते थे । इस सम्ुति नगरी के उच्चा- 
घिक।री का नाम भहामोह ५।, जिसके हु।थ के नीचे काम, 
नीघ जादि अनेक कार्यकर्ता थे। वहा कर्म नाभ के चोर, 
लोगो से अपन कर्णा बश्ूल करने के लिये अनेक प्रकं।र के क०८ 
देते थे, और उन्हे वन्दीगृह में डाल देते थे । कषाय चाभक 
उपद्रवी छोक रे उत्पात भच। कर त4 करते थे | इस नाजोर 
में रतदिन हलचल रहती थी, इसके बराबर संसार में और 
कोई नाज।र नहीं था। बाजार को दुकानों को श्रेणी जह। 
समाप्त होती थी वहा एक मठ नाभक शिवालय था जिसमे 
भुक्त नोभक अनन्त भनृण्य रहते थे, जो सदा ओआनच्द में किसी 
भी अकार के दुख बविहीन, और महाबुद्धिशाली थे। इस 
नाज।र के विषय से और शिवालय कंसे पहुचा जाय इप्त 
विष4 में मुनिराज ने अकलक को इस प्रकार बताया । 


तेरे आधिपत्व में तेरे उपयोग के जिये एक कभर। हे 
जिसका चाम काया है। उत्त कमरे से पत्राक्ष न ।म_के भोखड 
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(झरोखे) है जिनमे क्षवोपशम नामक खिड़की है जिश्नके 
सामने कार्मण शरीर नामक एक चौक है। उस चौक में 
चिर्रा नामक एक चपल वन्‍्दर का बच्चा है। इस बर्च्दर के 
ब०्१ को तुझे यरन पक रक्षा मौर सम्हाल करना चाहिये । 
यह 4०4 घ९ के मध्यभ।थ मे रहता है, जीर अनेक 
उपद्रव उसे परेशान करते रहते है । कषाय (क्रोध, मात आदि) 
रूपी चूहे, नोकधाय (अन्य कुभावषनाएँ) रूपी विच्छू, सर्सी 
(भाहार, भ4, मैथुन, परिभ्रह) नामक बिल्लिया, राग हष 
नामक भेथकर बडे बड़ चूहे, और महामीह नामक भयंकर 
विजाव उसे काट्ते है और १२५।च करते है। परिषह, उपसर्ग 
(क०८) चामक मण्छर, दुष्दराभिसेंधि (4०2 चिन्तन) और 
बवित॒के (अस्त व्यस्त विचार) माभक खटमल उसका रूघिर 
चूथते है । श्रथहीन चिन्ता नामक गिलह॒रियां गौर भवकर 
प्रभाद नामक जपु उसे त्रासित करते हैं। अधिरति नामक 
भकडियो के जाले और सिशथ्याद्शन (अस्ाचाधिका २) चामक 
अधेरा उसे अंध। बना देते हैं। इस श्रकार इस बन्द के 4०१ 
को स्५। अनेक उपद्रव नास देते रहते हैं जिससे ह।र कर बह 
रोद्रध्थान (क्र विचार) नामक जाजवल्यमान अभ्निकुंड' मे 
गिरुता है, और कभी श्षार्त्तध्यान (विभिन्न प्रकार की जिता) 
रूपी भुफा में घुस जाता है। तुझे इस बोचर वन्‍्पे को इच 
दोनों से बचाने। चाहिये । इसका उपाय यह है कि पहले 
बताये हुये कमरे के ५७ झरीखो के सामने पाचर तविषय नामक 
जहरीले वृक्ष है। वे बहुत भयकर है बेचेन करनेवाले भ्रध 
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से बानर ब्वे को बेहोश करनेवाले है। उनका पशैन, चाम 
श्रवण, और स्वाद लेना पो क्या, सपश तक उस ब्पे का 
चाश क२ देत। है। इनके प्रभाव से वह इन विष वृक्षों फो 
आम के वृक्ष समशपे लगता है और उत्त ५६ भोहित हो जात। 
है। वह थोखड़ो के &रो से निकल चिकंज कर इंच क्षौड़ों को 
ओर अभिलाषा पूर्वक दौडता है। कितने ही फंयों को स्वॉ- 
दिषप्ट समझ कर उप्त ५९ मोहित हो जाता है और कितनी 
को ही बुरे समझ कर उन १९ दोष करता है। इंच वृक्षों ५५ 
जत्थन्त भोहित होक इंच वृक्षों के नीचे जो पर्त फू, फर्ण, 
कूड़ा करक८ इन हो रहा है, उस पर लेट्वा है गोर 
कम ५९५।५ निचय (राख, धूलि) सारे वंदत के चिपक 
जाती है और भोग स्नेह नाभक जल बिन्दु से ७९ शरीर 
भीग जाता है। वबन्दर चपथता के कारण इधर उधर कूद 
फाद कर अपने शरीर पर मिट्टी कीचड़ जथा लेता है, जो< 
उसके शरीर प< घाब हो जाते हैं, वह क्षीप होता जात है, 
उसके जलन हो जाती है और वह थाल काला हो जाता है । 
तब बह फिर कमरे में चला जात। है और उपद्ववों से वापस 
बाहर आता है इसी प्रक/र क०८ भोगता रहता है। 


गुरु ने फिः इस बनन्‍्दर के दुखो से छूटने का उपार्थ 
बताया कि. सवचीये (स्वशफ्ति आत्मशक्ति) नामक हाथ में 
अप्रभाद नामक दुृढ बच्जएड लेक गोखड़ो के द्वार पर खड़। 


हो जाय, और जब भी बद< जहरीले काडो के फल खाने के 
आवे तो डड के भय से उसे रोके, उसे घर्मकाये जिससे उसको 


बह दुभियाषा भिंठ जाने । ऐसी होने से उस ५९ भोग २नेह 
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की जल क्ू७ कर ( कर्म ) रज झडने लगती है जोर उक्षके 
घाव सूखने लग जाते है, शरीर में शक्ति आने लभती है 
दुबंथधवा भिंथ्ती ज।ती है, और शरीर के दाभ मिंट कर पह 
स्वस्थ रबेत जोर रूपवान हो जाता है। फिर वह ब६९ ७५- 
लता छोड़कर अपने कमरे में ही रहने लगेगा गौर सब उपक्रवों 
से ४ हो ज।4भ। वथोकि डड के शअ्रहार से सब उपद्रवकारी 
नष्ट हो जाते हैं। तब यदि वह कमरे के द्वार से बाहर भी 
भायेभा तब भी उसे किसी भी प्रकार के उपद्रव नही सतायगे । 
इस बेच्दर के 4ज्णे का इस प्रक।र नियव५ करने ५९ ही तू 
उस शिवालय भ० पर पहुपेथा । उपरोक्त बातों क भाव इस 
५क।९ है। र₹।भादि उपद्रवों से प्रभावित चित्त इन्छ्रियों के 
विषथो में अवृत्ति करत। हैं तब कर्म संचय बढ़ता जाता है, 
और भोग स्पेहू को वासना बढती है जौर इससे र।भादि 
उपद्रनो क। बच और बढ़ता ज'ता है। इस प्रकार चूहे 
बिल्ली के उपद्बव बढते हैं और चित्त विषयो को ओर बार 
बी दोड़त। है इससे फिर कर्म बंधन होता है और उनका 
चीठापन बढ़ता है। इस प्रकार यह चिए एक अच्चहीन चक 
में ९ जाता है और महाव्‌ दुखो मे फस जाता है। उससे 
छूटने के थजिये स्ववीय रूपी हाथ मे अप्रभाद नामक 
डंडे का वरानर उपयोग करना चाहिये । 

५ह २रोर, सपरत्ति, भोग, सगे सवधी वास्तव मे इच्ध्रणाल 
के समाच है, स्वप्व को भाति है और अध्याई हैं। बुद 
पूर्वक वराब₹ इस प्रक।र नचिष्तन करने से, इंच सासारिक 
जायो से चित्त क। बचन हूड जायगा | पर पते जअनच्त भषरों 
के रक।९ के करण चित्त बारभ्वार उस ओोर दौड़ेधा १५ इस 
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निच्चन के करण अधिक हानि नही होभी । और तू अपने 
वि को शिक्षा दें कि उसे इस प्रकार बाहर चही भटकना 
नं हिये, इसमे को३ लाभ नही है, तू अपने निज स्वरूप आत्म 
स्वरूप में जीन रहे, जिससे तू बानन्द मे लीच रहेभा, तू 
समशेंगा कि यह सस।र तो अनेक दुखो से भरा हुआ है और 
कंबल भोक्ष ही अनेक सुखो से भर५९ है। यही चिज आत्म 
स्वरूप रभणता है। तू बात्मा मे ही रमण करता रहेभा तो 
पुश् अचच्त सुख मिलेगा, बाहर ससार में आने से दुल हो 
पुल हैं। 

तू विचार कर, आत्मा से बाहर जो भी कुछ है वह 
अरुयाई और दुखकारी है। भोग रूपी भयकर अग्नि जन 
तुझे जयाती हो तो उससे तू निस्थक दुखी होता है, उसका 
निवारण तो जाचनद स्वरूप आत्मा के चिन्तन मे ही है। 
अनन्त दशंन ज्ञान बीय और आनन्द से भरपुर आत्मा मे 
स्थिर मन होकर तू शीघ्र चि९कुल हो जा । इससे तू १।स- 
नाभो को पीड़ा से मुक्त हो जायभा और भोगो के ऊपर से 
तेरा प्रेम ह० जायथगा। । इस श्रकार तेरे दरीर मे से कुवासनाए 
निकल जाने से तू आननन्‍्दश्षफ्त हो जाथभा गौर भोगो को 
इण०्७। छूट जायभी । 


इस प्रक।र चिता को शिक्षा ऐने ५५ भी यदि वह चपल 
रहे तो उसे बार-बार शिक्षा दे और कंषाय नोकषा4 मांदि 
उपग्रवों को अप्रमाद से हुटा, और ज्ञान के उ५थयोग द्वारा इनके 
प्रत्िपक्षी शुम ध्यान सेचन कर कर उत्तका जल्दी चाश कर | 
इससे परिषह्‌ु और उपसगे भी तुझे कष्टदायी नही होगे। 
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इस प्रक।९ तेरा चित रागादि उपद्रवों से मुफ़ हीकर मोक्ष के 
योग्य हो जायंगा । 

आ।े यह अरेन करने पर कि उस वन्दर के बच्चे को 
शिवालय मठ में किस प्रकार ले जाया जाय, भुरु ने उच्यर 
दिया कि पहले जो क्षयोपशम चोौमक सखिंडकीवाला कमर 
(गर्भ गृह) है उसमे ६ दासिया है जिनको लेश्या कहते हैं । 
उत्तके नाम कमरा. कुण्ण, नील, कपोत , तैजसी, पक्ष भौर 
शुक है। प्रथम तीन तो ऋर है, पहली से दूसरी और उससे 
तीक्षरी कम ऋरर है परन्तु तीनो ही अनेक क्षचर्थों को जड़ है 
गौर उस वन्दर के बन्चे को शत्रु हैं। ये अनेक प्रक।९ की 
गदभी एकत्रित करती हैं, ससार 4ाजार मे जो दुकानों में दुख 
भरे हैं उनका ये क।रण हैं, और शिवालय म० के मा को 
बाधक है। अन्तिम तोन स्थिया शुद्ध जौर क्रम में अधिका- 
घिक शुद्ध है। ये तीनो धुख गौर जआार्नन्द को कारण है 
ओर उस बन्दर के बच्चे को सबण्ची सहायक बहनो जैसी हैं । 
वे शुद्धि और वृद्धि क। कारण है जोर इस जसारता पूण 
संसार बाजार में से निकाल कर शिवालय मठ जाने में अबु- 
कूलता करनेवाली है। इच्ही ६ स्वियो ने गर्भ गृह से ऊअ५९ 
चढ़ने के जिये अपने बल से परिणा[् चीमक एक जीना बनाया 
है जौर उसके असंल्‍्य सीडढिया ( पर्यातय ) बनाई है जिन्हे 
अध्यवस्षाय स्थान कहते हैं। इन प्रत्येक नी की बनायी हुई 
सीढ़ियों के २५ कंमग. (१) कष्ण (२) नीथ (३) कपोत 
(कलृत ₹ व ४ ) ([ ४) तेज, चमकोले रग के (५ ) 
सफेद कमल के रग के ओर (६) विशुद्ध स्फटिक जैसे 
निर्मल र१ के हैं। बच्दर का बन्चा जब तक प्रथम तीच रंभ 
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को सीढ़ियों ५९ रहता या फिरता है प्न तक तो वह उछल 
उछल कर ग़ोखड़ों की ओर दौडता है और वह से उत्त 
जहरीले पेडो १९ कूरता और धरती १९ गिरता है, घूलि में 
भर जाता है और निकनी बूदो से हैरान दुखी होता है, उसके 
शरीर १९ अनेक चोटें लग जाती है और फिर उसे चूहे, बिल्यी 
नाख देते है। इससे कई नर उसक। चाश हुज। यभता है, कई 
बारवहुबंसुध गौरकई वार भयक अकृतिवाला दीखने जता 
है । इस प्रकार हर सम4 वह बहुत सतप्त प्थिति मे दीखता 
हैं, यही उसके दुख १रंपरा का क।रण हैं। इसलिये तुझे उचित 
हैँ कि उस बन्दर के 4०१ को अयम तीन स्त्रियो की बनाई हुई 
सीह़्थो से ७ड़ा कर ऊपर की उत्तम तीध सीढिथो पर चढाये । 
उच्च ५९ चढुपे से उसके सताप कम होते ज।थगे, चुहे बिएली आदि 
से उत्पय कलेश कम होते णायेगे, और जहरीले वृक्षों के आम 
खाने की उच्धकों इ०छा कम होती जाथगी, उच्चक। शरीर स्वस्थ 
होने लगेगा, उस ५९ से रज उतरने लगेभी, उसे कुछ सुख 
मिलने लगेगा और वह कुछ तेजस्वी रूपवान होने लगेगा । 
प्रकार पाचवी सती की बनाई सीढ़ियो ५९ जाने से उसके 
संपाप कम होते जायेंगे गौर उसके सु आनन्द और रूप 
उच्च होते जायंगे और उसका रुप रनेत होता जायगा। 
छठी सनी को बनाई सीडियो पर चढ़ने से तो दुख भोभने की 
स्थिति बहुत कम हो जायभी, उपद्रवों क। अन्त हो जायया, 
उसको जाम खाने को छा प्राय. समाप्त हो जायथभी और 
ऊउर्तकी कूड़े में लेग्ने को इच्छा नष्ट हो जायगी, उसका भमध 
के रस से भीगा शरोर (७ हो जायभा और सर्दी का रोम 
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मिट जायगा, धूल और कचरा अज१ हो णाथगा और उसे 
निर्मल स्फटिक ज॑सी शुद्धता और आनन्द ॥५्त होगे | 
पिछली तीन ह्थियो को बनाई हुई सीढियो प< चढ़तें 
चछते उसे घस ध्यान रूपी मद पवन लगेगी जो भच्द होने के 
साथ साथ शीतल, पुल और सताप हरपेबाली होगी । वह 
संन्पे भुण रूपी कमल पृष्पो को धुभन्धी पूर्ण होभी । इससे 
वह बन्दर का बन्चा अभ्ुद्धि होगा, और उसे इन तीचो 
स्थियो के जाश्चित एक बंदरी का बड़ा फुंड' मिलेगा जो इसी 
ब्वे के संबंधी हैं और जिचक। मुखिया विशुछ धर्म चामके 
एक बडा बच्दर हुैँ। उस बंदर के परिव।९ मे धृति, ल&।, 
सुख प्राप्ति विविदिषपा (जिश्ञासा), पिसपृहता आदि बदरियां 
गौर चर्य, वीये, मौदा4व, भाभीय, सौडीय (आत्म तचभथता ) 
गान, दशंत, त५, सए4, वेराप्य, अर्क्रिचन्थ, अ।६५ ( मान 
त्या4) भाजव ( सरलता ) नबह्मपय, शौच ( पविशता ) 
इत्य।दि अनेक बच्दर के ब०पे होगे । जब षदर का बच्चा इन 
पिछली तीन स्थियो को बचाई सीडियो पर चढछ्भा तो उसे 
वह महा बच्दर वच्दरी और उन्तर्क नये जगह जभह प्रग८ 
होगे जो उसके लिजी परिवा₹ के हैं, इतना ही नही, वे 
उसके १२२९ रूप, जीवन भूत, सवसन और स«थ हितषी है। 
यह बदरो का झुड' स्थिर स्वरूप, तेजस्वी श्रकाशभान और 
अपने दर्शनीय वर्ण से सक्ार को आल्होद करानेवाला है । 
गोखडो की खिडकियों के जागे माश्रफण के वृक्ष जैसे दीलने 
नाले वृक्ष विषय हैं। उपको इण्छा अभिलाय। से यह बदढर 
विमुवर्त हैं, ओर अर्थ निवय सपत्ति रूपी फल फूल घूल कचरे 
में लिटानेवाली स्पृद्वाविहीन होते है। ये सब भिन्‍न भिन्‍न 
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सीढ़ियो ५९ मिलेंगे । इन सब से सियकर वह बर्दर का बन्धा 
बहुत जानन्दित होगा और हर्पॉल्थसिंत ऊपर पढ़त। जीवगा 
और अन्त मे छठी स्‍्थी शुक्ल लेश्यी के बचाये भाग पर 
पहुंच जायभा । वहा वह बच्दरों का भुंड इस बण्पे के सारे 
शरीर ५९ गौर चन्दत के रस करा ठण्डा विलेषत करेगा। 
इस छठी स्त्री के बनाये हुये अति ध्ुन्दर मार्ग पर जब वह 
आधी दूरी १९ पहुंचेना। तव वह जाननन्‍द मे डूब जाथभ( और 
जागे को स्ीढियो (पंारथियो) पर चढ़ने मे अक्षम4 होगा । 
यह बच्दर का १०५ तेरा जीवन घन है तेरे साथ एकोभूव 
हैं। इसलिये जैसे जैसे बहू ऊ५९ चढता जा।त। है वैसे बसे तू 
भी चछता जाता है। पर अनबन जब कि वह जागे चढने में 
असमर्थ है, उसे छोडकर ही पुझ भागे बढ्ना चाहिये । भच्त 
से इन सीढछियो को भी छोड़कर तुझे निजी ५०षार्थ द्वारा 
पाँच हृस्वाक्षर (जे इउ ऋ% लू) काय (बोलने में लगे उतचा 
सभथ ) बिना किसी सह।र आकाश मे स्थिर रहकर, उस 
बगेटडी (काया) को छोड गर्भ थृह को त्या॥ कर बन्दर के 
बब्पे को छोडकर, एक भापाएे के साथ (संसार) बाजार का 
भा छोड़ देता हीगा। तब एक छुलाव भार कर तू उस 
|० शिवाजथ में पहुंच जाचा और वह पुक्ष से पहले गये हुये 
जोभो के बीच में अचच्त वंगल तक अचच्त आनन्द का 
अचुमन करते रहना । 


इस सबका सार समझते हुये भुरु ने कहा कि चित्त 
असल्य अध्यवस्तायों मे भवकता फिरता है इसलिये जीव भी 
तषापुरू५ स्थानों में जन्म लेता है। यदि चित्त दोष पूर्ण 
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स्थानों में भटकत। है तो संचार की रड़पट्टो का कारण 
बनता है और यदि वह निर्दोष €4।नो में रहता है. तो वही 
सर्च (चिप) भीक्ष का कारण बनता है। इस प्रक।९ चिए। 
(मच ) ही वीस्पविक जर्तर चन है, धर्म और भव दोनो 
इसी १९ आधार रखते हैं, धुल दुख क। भी यही आव। 
है। इसलिये चिंए रूपी इस दुच्दर रत्त का अच्छी पर 
रक्षण करना चाहिये। जोव और भाव चित्त एक ही वस्तु हैं| 
इसलिये जाणी को भाव चित्त की रक्षा करता चाहिये यही 
आत्मा का रक्षण है। 

जहां तक चित्त, भोग को जायस। में धचादि के पीछे 
दोड़ती फिरता है तव तक सुद्च कैसे 4५० हो सकत। है । 

जब लिए संत अकार के भ्रम छोड़कर एकदम स्पृहा 
इच्छा आरा विहीन हो जाता है गौर आत्मा में स्थिर हो 
जात। है तव ही परम सुख श्राप्त कर सकता है। 

कोई भक्ति, स्तुति करे था कोप, चित्ए। करें, सब पर 
सभान वृत्ति रस, दोचो के प्रति समभाव रखे तब ही परम 
सुख आप्त होता है, स्वर्थ के सगे स+्बच्धी हो अयबा बन्नु हो, 
हानि करनेवाले हो, सब॒ ५९ चिता में तुल्य भाव रखे, न 
एक ५९ र।५ करे न दूसरे ५५ दष करे तब ही परम चुत 
प्राप्त हो सकते है । 

पाची इच्द्धिथो के विष4 अच्छे हो या बरे, यथा जचुकूय 
हो षाहे प्रतिकूल हो, सुख के दाता हो चाहे दुख के दाता 
सर्व ५५ एक ही श्रकार की वृत्ति चित्त मे रहे, किसी भी 
जिषथ १९ प्रेम था तिरुक।र न हो तव ही परम सुख आप्त 


हो चकता रे | 
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एक +धबुष्य आकर चन्दव का लेप करे और दूसरा छूरी 
से काटे, दोनो ५९ एक ही समान वृत्ति रहे ऐश्वी चित्त की 
स्थिति हो तब हो परम सुख मिल सकता है । 

सांचारिक सब पदार्थ जल जैसे है, तेरा चित्त रूपी कमल 
उसभे न भीगे ऐसी उसको वृत्ति हो, उसमे ही उत्पन्न है 
बोर उसके इतनों निकट रह कर भी उस जल से नछूत 
रहे, चित्त मे ऐसी स्थिरत। जाने तन ही परम कश्ुत्त मिल 
सेकत। है । 

अपण्ड युवावस्था मे झलझ्लयाते जावष्य सुन्दरतावाली 
ललित ललनाओ को देखकर भी चित्त मे किचित भी विकार 
उत्पन न हो ऐस। सुन्दर चिता हो तब ही परम सुख प्राप्त 
हो क्षकता है । 

अत्वन्त जात्म सर्व (पुरुषार्थ) घारण कर जब 'अथ' 
ओर “काम सेवन से विरक्त होकर धर्म मे आसक्त हो जाय 
प4 ही ५९म सुख श्राप्त हो सकता है। 

ज॑4 राजसी और तामसी प्रकृति से भव छूट जाय, मुक्त 
हो जा4, और सभुद्र जैसे लहरो और उछालो बिना एकदम 
रेन्त और साप्विक हो जाय तन ही तुझे परम सु आप्त 
हो धकंता है । 

मेनी, करुण। भसाध्यस्य और प्रमोद भावना थरुफ्त होकर 
ज॑ब चित्त भीक्ष आप्ति के लिये एकतान हो जाय तब ही 
परम सुल प्राप्त हो सकता है दुख प्राप्त करने के लिये 
स्तर मे प्राणी के लिये चित्त के सिवाय अन्य कोई साधन 
4। उपाय नहीं है। 


सखी फोन 
पे ।ए 


जो पुरुष बाह्य तथा अतरथ धत्त संपत्ति का प्था4 कर 
चुका है, जिस पुरुष को इस संसोर रूपी बदीभृह मे किसी 
भी अकार की स्पृह्ा नही रही, जिसने सब अफार से संतोष 
घारण कर जिय। है और बात्मा के ध्यान योग में मच्त रहंपा 
है, जो रात दिच समता रूपी अभृत रस क। पान करती रहती 
है, जिसे किसी भौ वस्तु था प्राणों से संग (बंधन) 
इण०्ट नही, जिश्का जह भाव ५० ७प से नष्ट हो चुका हैं, 
जिसका अत करण एकदम निर्मल हो भया है, ऐसे साधु 
५९ष शरीर धारी होते हुए भी छुखी हैं, इनक सिवाय संसार 
में अत्थ कोई ुखी दृष्टिभोचर नही होता । यह कसी विचित्र 
नात हैं कि ससार में सब श्राणी सुख की बान्छा केरते हैं 
परन्तु चिर्पृहता को भूमि रूपी साथुता सिवाय अन्य कही 
सु नही हैं । 

तिसलाचायं और गृणधारण राजा 
सुल-दुल् का कारण कौन 

कम परिणाम इंप्थादि चार भमहापुरुष (कम परिणाम, 
काल परिणिति, स्वभाव जोर भवित्न्यता) तेरी योग्यता- 
पुंस।९ ही निर्णय कर कर तेरे शुख अथव। अशुम के कारण 
नचते हैं, छुझ सुख अथवा दुख देने क। निश्चय करते है । इस 
प्रक।९ सब कोर्या का जाधार तो पेरी योग्यता ही है। कर्म 
परिणाम गादि तो केवय सहकारी कारण है। तेरी योग्यत। 
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ने ही तर भव भ्रमण तथा तेरे ससार के साथ विविध सबंध 
रे हैं। इस योग्यता बिता कम परिणाम इत्यादि भी कुछ 
नही कर सकते इसलिये अच्छे या बुरे कार्यों (परिणामों) 
का कीरण तू स्व4 ही है। जागे चलकर निर्मलाचाये ने कह। 
कि. सिद्ध भगवान ने, लोगो के नियम के लिये 
निभ्नोक्त आज्ञाएऐंँ दी है। इन अश्ाओ क। जिपने अश में 
प्राणी पालन करता है उतने ही अश में उसे सुख मिलता है 
ओर किसी भी कारण से, जज्ञान भोहादि से जिस अंश तक 
आाज्ञाजो का प्राणी उल्लंघन करत। है उपने ही श्रश में दुख 
५० है। वे नातज्ञाए इस प्रकार हैं । 

अपनी निर्वृत्ति को बिल्कुल अधकार से मुत्तः कुष्पर 
प्रकोशमान तेजस्वी करना। उसे १4 के दूध, भोत्ती को 
भाज।, अभात की ओस बिन्दु अयवा चन्छ जैसी शुद्ध करपा । 


महाभोह राजा और उसको सेचा भयकर ससार क। 
कारण है इसलिये उसे शत्रु मानना, सदा उसको नाश करेने 
के ध्रथत्न करना | 


ज।रिंघमराज गौर उसको सेना महाकत्थी५ष का 
कण है इसलिये उसे अपने बचु को तरह मानना और सद[ 
उसका पोषण करना | 


भणघारण राजा ने निर्मंशाचाय को कहा कि उसने 
इंग सांप का यह रहस्य समझा है कि जब निषृत्ति च४९ के 
नाथ परभेर्नर श्री सुस्चित भहारीण की जारा। कफ भहंप्व 
जेयानता के कारण ने समझने से चिष्वृत्ति को भाग 
अधकार से भलीन बना लेता हूँ जौर इस प्रक।र महाभीहादि 


श्र्८ 


शत्रुओं की सेना क। पोषण करता हूँ तब कर्म परिणाम, 
कण परिणति, स्वभाव, भवितन्‍थता इत्यादि मेरे प्रतिकूल 
हो जाते हैं। और कर्म परिणाम राजा का पापोदव सेनापति 
अपने ख्राथ मेरे विपरीत कार्य करनेवाली पूरों सेना की 
टुकडी लाकर भुझ्े अनेक श्रेणी बध दुख देता है । और इसके 
लिये अनेक बाह्य और अतरंभ वस्छुओ को प्रेरित +र मेरे 
जिये दुख उत्पत करता है। और जब मैं अपनी योग्यता 
पंत (९ ध्यान रखकर और श्री सुस्थित महाराज को हपा से 
उनकी आज्ञा का सत्य शान प्राप्त कर उसके अचुसार बरतें 
क९ता हूँ भावाधकार को छोडकर चित्तवृत्ति को अधिकाधिक 
निर्मेल बनाता हूँ और चारित्र धर्मराज की सेना को प्रध्षन 
करता हूँ तब कम परिणाम काल परिणिति, स्वभाव, 
भवितव्यता इत्थादि मेरा व्यवहार देखकर अचुकूल हो जाते 
हैं। उस समय कम परिणाम राजा का दूसरा सेनापति 
पृण्योदय अपनी मेदे अनुकूल सेना द्वारा सु बहुत सुख देता 
है। और इसलिये बाह्य गौर आध्यात्मिक अतरग वस्तुओं 
को साधन रूप मे सुख देने की प्रेरणा देता है। और इस 
प्रकार सुख उत्पन करता है। इस प्रकार यह कारणों का 
सभूह ही काय उत्पय करता है, फेवल इनमे से कोई एक 
ही +।९ण ऐसा नही कर सकता । और एक भी कारण की 
कभी रहने से भी क।य नहीं हो सकता । 


सुख लेश और स+पुर्ण शुख 
गुणघारण राजा के, राज्य श्री का, कुटुम्न परिवार, घन 


रुन।दि सब प्रकार का बहुत खुल था। पर तनिर्मलाचार्य 
ने उसे सुख लेश (अल्प सुख) ही कहा। इस पर राजा ने 
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धूछ। कि इतने सुख को भी आ५ सुख लेश कहते है तो ५रा 
सुख किसे कहते है कृपया भुश समभ्ाव | इस पर निर्मला- 
चार्य ने कहा कि वह सुख तो पुझे तब मिलेगा जब तू दश 
कन्‍्याओ के साथ विवाह करेगा, उनसे प्रेम करेग।, अत्यन्त 
ज।षन्द पृवक उनके साथ रहेगा, विद्यॉस करेंध। और जीवच- 
थापन करेगा । इस पर राजा को आरचर्य हुआ, वथोकि वह 
पी एक वि4हित र।नी को भी त्याग क< दीक्षा लेने के लिये 
णएरी कर रहा है और आचाय उसे दश कंन्‍्याओ से विवाह 
करने को कहते है। आचार्थ ने उत्तर दिया कि उन कन्याओं 
से तेरा सम्बन्ध हुये बिच। तुझे दीक्षा ही चही दी जाथभरी, 
इसके बिन दीक्षा ही निरयंक है। इनके बिना कोई भी 
दीक्षित न तो उन्नति कर सकत। है, न किसी प्रक।र का 
आनन्द आप्त कर सकता है, इसलिए उच दश कुलपान 
कच्याओ के साथ विवाह करना दीक्षार्थी प्राणी के लिए, 
पृ" सुख के इ०छुक के लिए अनिवार्थ है। 

तर्ब चिर्भथाचय ने उन दशा कच्याओं के नगर, माता 
पिताओ के चाभ, इत्यादि इस अकार बताये | चित्त सौच्दर्य 
नभर के २ज। के दो रानिया, निष्थ्रक॑पत। और च।रुति और 
उच रानियो से क्रमश: क्षान्ति और दया । शुभ्रभाचस चधरर 
के राजा शुभाभिसन्बि राजा को बरता और. वर्यतता 
रानियो से भरद्धुतत गौर सत्वत। | विशद भाचस नगर के शुद्धि 
संधि राज। को शुद्धता और पापभीरूता रानियो से ऋणुता 
ओर अचोरत। मोर शुश्रचित॒पुर चध< के सदाशव राणा की 
बरेण्यत। चाभक रानी से दो पुनिया ब्रह्म रति और भ्रुफ्तप, 
संम्यप्दशंन की पुत्री माचसीविया और चारिवर्ण जोद 
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महादेवी विरति को क्या निरीहता है। इसे अकार ५२ 
कन्‍्याओ से विवाह करपा होगा | कस परिणाम राणा और 
काय परिणिति महारानी विचार कर सबको सम्मति लेकर, 
पुण्योदय को भेजकर उच दश फन्‍्याओ के माता-पितांमों को 
अचुकूल कर कर, स्वथ कम परिणाम महाराजा ही कनन्‍्वाए 
गुणघारण राजी को दिलायगा | ५९ इससे पहले राजा को 
सन:सपुभुणो का जज्छी तरह अभ्यास कर बपत्ती आत्मा के 
नविक।स द्वारा उन कच्याओं को आप्त करने को योग्यत। 
उपाजित करनी पडथी | जिसके परिणाम स्वरूप कंमपरिणाम 
रज। भुणघ।रण के अचुकूल बनेथा और कन्यागो के साँ-बाप 
₹१त- ही कच्यादान के लिये तत्पर हो जायेंगे और वे कच्याएं 
भी उससे प्रेम करने लगेभी | राणा और इन फ्यथाओं के 
बीच यह प्रेम इतचा सुन्दर और चुबटित होगा कि उसे कोई 
भी वोड़ चही सकेगा | 

निर्मेश।च।व ने उच कच्याओं से विवाह को योग्यता श्राप्त 
करने के जिये भुणो को आप्त करते के उपाय बताये । 

(१) क्षाच्ति के ईल्‍छक को सब अणियो १९ मंत्री भाव 
रखना, प्तथा हारा श्रीति बढ़ाना, स्वयं के दुष्कृत्थोी को 
आलोचना गोर निन्‍दा करना, भ्रुफ्त जात्मानो को हृदय से 
अशसत। फरना, स्वथ का पिरस्कार करनेवाले फो भी 
हिपे छू समझना वयोकि वह कर्म निजरा का कारण बनता 
है । जपचे अंत:करुण की चिश्चल बनाना | 


(२) था के इच्छुक की ऐसे कत्थ से ६९ रहना जिससे 
किसी को किचित भी कष्ठ हो, सब आणियो के अति बंघुत्व 
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भाव रखना, परोपकार करना, पर दुख पर उद्धासीनत। न 
सना | सर। समस्त संचार को जआाननद प्राप्त हो ऐसे उुन्दर 
भाव रखना । 

(३) मृद्ुुता के इच्छुक को जाति मद, कुल मद, बल भद 
रुप भर, तप मद, धन गये, क्षुत धवं (ज्ञान मद ) लाभ सद नही 
करना, दूसरे वात्सल्व भाव रखे उसका भी अभिभान चही 
करुपा, चश्नता रखचा, विनय करता, हंदय कोमल रखने का 
अभ्यास करना । 

(४) सत्यत। के इच्छुक को दूसरों की भुप्त बाते अकाश 
में वही जाना, चुथली, ५९ निनन्‍दा, कु वचच त्थाभ, कंपट 
पूर्ण बात का त्यथाथ, वक्त बात त्थाय, असत्य गैथवा अर्थ 
सेएच का त्याथ, निरथयंक बात का एप्या4, अतिशयोफ्ति मादि 
के। त्याग करना । सत्य वास्तविक भसृदतापु्णे बात कहुप। 
चाहिए | 

(५) ऋणुता को बरने के इच्छुक को कुणिलत। गौर 
कप पूर्ण व्यवहार का त्याथ करना चाहिये, सदा सरल 
स्वभाव रखता चाहिए, किसी को छडने परेशाच करने के 
विचार त्याव देता चाहिए, भरत निर्भल, ग्यवह।९ ₹पष्८, 
सच्ल-3 ०4 विचार, जच्च:करुण शुद्ध, मच मे था० व कुटियत। 
पं। त्थ॥ करना चाहिए । 


(६) अचोरता को बरने के इच्छुक को, भच्य की पीड़ा 
से ठुछ होता है, ५९ प्ोह बुद्धि का नाश, पर क। बबन्य लेने 
फो बुद्धि का त्याथ, ऐसे कामो के कुपरिणामों को सदा ध्यान 
में रखना चाहिए । 
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(७) भुफ्तपा को परने के इच्छुक को (र्ण विवेक, 
बाह्य या अंतरभ अधिपत्व से अलग, धनादि से विलग, 
घनपिप।सा की एबाता, अपने अत करण को इनसे अलग दूर 
रखन।, मूर्छा रहित होना चाहिए । 

(८) ब्रह्मरति को वरने के इणछक को भपुष्य अथव॥ 
तिथ च, सब स्वियो को निज की भाता समाच मानपा, 
स्वियो को सोयी हुई शब्बा था बठे हुए आसन १९ अंभ्रुक 
समय (दो पड़ी) तक नहीं बठभा, सयवी के अथोपाथ की 
चर्चा भी नहीं करत।, वी पुर्ष एकात, कमरे मे हो और 
उच्के ९०५ सुनाई दे ऐसे सथाव मे न रहना, ५ भोगो को 
थाद न करना, उत्तेजक भोजन का स्थाभ, अधिक आहार का 
ए५॥५, १३५।९ एथ।ग, भोग इच्छा का दसन । 

(६) भानसी विद्या को वरचे के इच्छुक को चिन्तन 
करना चाहिए कि सब पौदुगलिक वचपुएं अभित्थ है, 
लाशवान है, घन, विषय, और स्वयं का शरोर भी अनित्य 
है और यह अपबविनता से भरा है, यह जौर इनके अन्तिम 
परिण।म दुख पूर्ण ही है। इस तरह के विषारो मे चित्त को 
स्थिर करती चाहिए । स्वयथ अर्थात्‌ स्वथ को जाएग। इन 
सकसे अलग है, ऐसी चिन्तन करवा चाहिए । तक॑ और 
कुतक में ने पडकर सब वच्तुओं को जाच्चरिक वास्तविकता 
५९ विचार जऔर भनन करना चाहिए । ऐसे व्यक्ति को ही 
बुलाकर सदुबोध भनती, सम्यगूषण व सेनापति की कन्या विद्या 
बं। पाणीभ्रहण कराता है। 


(१०) चिरीहता को बरने के इच्छुक को चिन्तन 
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फरचा पाहिए कि इच्छाएं ही भत मे सत्ाप उत्पन्न करती 
हैं। इन्द्रिथ भोगाभियाषा ही दुख का कारण है, जन्म होता 
है मरण के लिए, भिलाप होता है वियोग के लिए, सब 
अकार के सम्बन्ध हैराव करनेवाले हैं। अबृत्ति से ढुछ्ल जोर 
निवृत्ति से सुख आप्य होता है। 


आचाय ने राजा को कही कि इन दश कंच्याओ से पुशे 
सम्बंध केरना हो तो उपरोफ्त भुणो का बार २ अभ्यास कर । 
जन बहुत काल तक तू ऐसा करेगा तब ही कर्भ परिणाम 
राज।, चारित राण को परी सेना से तेरा परिचय करायभथा । 
तब तू उच सेनाचियों के अचुकूल भुणोी का अभ्यास कर उनके 
प्रेम को आकपित करेगा और वे अपने स्वामी चारिवधर्स 
राज। के आशा।कारी होने के कारण उसके शनु मह।भोह्‌ राणा 
को समस्त सेना को मार भभा देंगे और इस प्रकार तुफे 
भाव राज्य अप्त हो जायभा । तू निजो बल षीय॑ शक्ति से 
अवगत हो जायगा और शजत्रुओ प्र विजय भाष्त केर इंच 
पत्नियों के साथ आनन्द भोगेगा । छुश इस प्रकार ६ मास 
एके कंटिन अभ्यास करना होगा । 


राजा की दीक्षा लेने को जल्दी थी, वह ६ मास को 
देरी करना नही चाहता था | इस पर आवचाये ने कहा कि 
थह जचुण्ठान और सद्युणो का अभ्यास १स्‍मार्थे से तो दीक्षा 
ही है। तू अनेक बार साधु भेष घारण कर चुका है ५९ तूने 
ये ५५ प्राप्त नही किये, इसलिए वह #ण्4 दीक्षा, क्षाघु 
भेष, निरर्थक ही रहे । उत्तसे उद्देश्य पूर्ति नहो हुई। इसलिए 
उद्दृश्य पति के लिए तू उन भ्रुणों को प्राप्त कर, यही 
पर्तविक दीक्षा है । 
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विर्भवाचार्य ने आगे कहा कि यदि तू इस प्रकार थुणो 
का अवुगीलन और अभ्थात्त करेगा और अनुष्ठान करेगा तो 
थोड ही समय में सदुबोध मत्री तेरे साथ विद्या का लम्न 
कर देगा और स्वथ तेरे साय रहने लगेगा। वह बहुत कुशल 
भौर अनुभवी है | वह तुझे सलाह देता रहेगा और तेरा 
भाश दर्शक बनेगा । 


रणा के मन में इन बातो से बहुत हष ओर आनन्द 
हुआ और उसके चित्त में शान्ति हुई और वह आचार्य के 
उपेदशापुसार सदुभुणो का अभ्यास करने लगा । 


भावनाओ का प्रभाव आइचर्यकारी होता है। जैसे जेसे 
र।ज। में उपरोक्त भेवनाएु बछ्ती गई, महामोहांदि चिबंल 
होते गये, हारते गये, सदूबोध को सेना बलवान होतो 4६ और 
उस सेना ने पापोदय इत्थादि सेचा को क्षण भर में विजय करे 
लि4।, और भहाभोहादि गनुओ गौर विशेषकर सबरण राजा 
को चकनाचूर कर दिया, और पापोदथादि दव गये । सप्बोध 
जौर विद्या की सेनाओ का जय जय क।९ हुआ, वें अधिक 
निकं८ आ गये और राजा को हर्षोए्लास और जाचन्द हुआ 
और उसको शुस भावनाएं ओर आगे बढती गई । आचार्य ने 
र।जा की सावधान किया कि दात्रु नष्ट नही हुये है, अवसर 
देख रहे हैं जो बआागे आये वे तो नाश हो गये हैं ५५ किपने 
ही तो शात 4० है और तेरी नित्वृत्ति मे छिपे बैठे है, परत 
उनके मन में जभो तेरे प्रति बहुत जहर भरा है। उन्हे 
अवसर मिलते ही सव मिलकर एक साथ आक्रमण कर देगे। 
जब ऐसा हो तव तुझे सद्बोध की सलाह के अनुसार करना 


श्श्श 


चाहिय और उसकी मदद से चारिव राज के एक एक सैनिक 
द्वारा बत्रु के एक एक सैनिक को तू मार भग।ना या दबा देना । 


जा कहता है मै आचाय के उपदेगानुस्तार चलने यथा 
तब सद्वोध मत्री ने थ्रुश् धर्म समाधि गौर शुल्क समाधि 
त।भक दो पुरण और तोन नारियाँ-पीता, पदमा और 
शुल्क से परिचय कराथा जो तीनो ही धर्म समाधि की 
प।लिया थी ओर तीसरी शुल्क। तो विशेष कर शुल्क संभाधि 
भहं। (ुरषो का ही पोषण करती है । इन तीनो को भाचाये 
ने महा उपकारी नताथा और कहा कि इनके बिना वे दो 
भहा पुरुष तेरे पात ₹ह ही चही सकते, इन्ही के कारण वे 
हा१९ष तेरा महान उपकार करंगे और तुशज्च ु्च का, महा 
रज्य पका जभ होगा । 


कर्म रोभ और उससे भप्छ 


यह संक्षार (ससारी भ्राणी) अनेक प्रकार के रोगों से 
पीडित है। उन रोभो का निवारण करनेवाया सेप्चा बेच 
सनेरा परमात्म। हैं, उनके शुद्ध सिद्धांतों की आगम रूप सहिता 
बची हुई है । इंचकी सर्व लोक उपकारी वुद होती है और वे 
कम रूप भयकर रोगों को नष्ट करनेवाले होते हैं | दुर्माग्ध वश 
क४६ लो उन्हे इस रूप में स्वीकार नहीं करते है जौर कई 
भाग्यशाली उन्हे स“थ वैद्य के रूप मे स्वीकार करपे है। वे 
जब प्रभावशाली रीति से भोक्ष भार्ग बतयाते हैं तप दूषित 
आरशेयवालो को भी उत्तका श्रवचन सुतने में आता है। 


सर्वज्ञ महाराज को देशना, अनेक दृष्टि विन्दुओ से पूर्ण 
होती है। ५९ श्रोत्रानो मे से भच्द बुद्धिवाले इंपने विशाय 
और 3३९९, शु& बु के न होने के करण उच्का मर्च कल्पित 
संकोण मथ लगाते हैं भोर तदानुसार वे शास्त बनाते है। 
हम उन्हे ऊंट बच कह सकते है! इन शास्नो मे कई वातें 
तो सबश त्तीर्थकरों के वाबयानुकूल है जौर कितनी ही उचत 


अन्य दशन शाल्नियों के स्व4 मचोचुकूथ या कल्पित है। 


सक्षार में भिक्त-भिन्न रुचि वाली जनता होती है । किन्ही 
के एक आशय को बातें रुतचिकर होती है फकिन्ही को अन्य 
आशय की । इस प्रकार भिन्त भिन्न दर्शवों (और घर्मा) का 
भादुर्भाव हुआ । 
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इस प्रकार अन्य दर्शन भी तीर्थेंकरों के दशनो मे से ही 
निकले हुये समभपा चाहिये । इस कार जैन दर्शन व्यापक 
है और सब में समाथ। हुआ है । 


जैसे वंच शरीर में बात, पिछ और कफ दोपो को 
नचिकित्स। करता है उसी श्रकार संस तीर्थकर महा बच राग, 
द्वंष और भहाभोह की चिकित्स। करते है । 


महा।भोह रा4 ह्ष के विरोधी उनके शत्रु सत्य, दया, 
अह।प4, रौच (बाह्य तथा अतरग ) वीय (शक्ति) अकिचन्त। 
बलोभता, ॥रु भक्ति, तप, शाच, ध्यान इत्यादि सुन्दर हैं और 
इन प्रीथियो को मच्छे तो लगते है, ५९ वे उन्हे ५९ई उधार 
ली हुई वस्तु समान लगते हैं, स्व4 को होने जैसे नही 
लगते । इसका कारण यह है कि इन सत्य, दया ब्रद्मप॒य भादि 
सिद्धातों के शाथ मे वे अपनी अपनी कल्पनाचुस।र अन्य बाते 
मिला देते हैं । उदाहरण इनमे वे ये, होम आदि जिनका 
इन सिछ।तो से किसो भी प्रकार का सबध नही है, मिला 
पते है। इस अकार सर्व प्रक।९ के उपाधि रहित भुणो का 
प्रतिपधदक स्वबश दर्शन का अर्श सब दर्शनों में भिलता है। 
इस प्रक।र बाहरी लिग (दिखाव, भे५ )चाहे जो भी हो सदुरभाव 
धूण सब गुण जैन सि&/त सब दर्शनों, धर्मों मे अन्ताहित है । 

संसार में कितने ही श्राणी, जिनकी अवृत्िया दुष्ट है और 
जी शु& क्रिया विहीन हैं, ध्यान करते हैं और धन क। ऊपरी 
दिखावा करते हैं। इन ऊपरी बातो पर विवेकशील व्यफ्ति 
की किचित भी विश्वास नहीं करना चाहिये । जीवन में जो 
भेज्ीना रंभी है उसको शुद्धि केवल बाह्य ध्यान से नहीं हो 


श्३े६ 


वाघक है तो उसको करनेवाला चाहे जैन मुनि हो था श्रावक 
हो, वह जैन मंत्र के बाहर ही है उसको जैन घर्म का जग 
नहीं समझना चाहिये। इत्त प्रकार भाव पृषक विशुद्ध भाव 
तीर्थ द्वारा भनुष्य ससार समुद्र को ५९ कर लेता है, इसमे 
वाद्य वेश की चिन्ता अर्थ हीन है। 

जात्म। ढुण्ट विचार कललोलो के कारण पाप एकत्रित 
करत। है और सुन्दर विचारों पूर्ण चित्त से पुण्य एकत्रित 
करता है। और ज़ब उसका चित्त इन दोनो प्रकार को 
वि रधारा से उदासीन, निरक्षेप हो जाता है, जब न अनुकूल 
को तरफ राग भौर न प्रतिकूल की तरफ हू प होता है १५ 
वह पुण्य और पाप दोनों से बच जाता है, इस प्रकार १६ 
दोनो के परिणामों से बच जाता है । 

जिस प्रकार अपथ्य भोजन से घरीर मे रो॥ उत्पन्न 
होते है, उसी प्रकार चित्त में श्रम उत्पन्न करनेवाले भव को 
भयोन करनेवाल हिसात्मक ( दूसरों को अद्िपकारी ) 
अचुण्ठानों और कत्यों से मन में बुरे (कल्लील) विजार उत्प9 
होते हैं। उसी प्रकार चित्त में स्थिरता और निर्मलता उत्प५ 
करनेब।ल अहिसामय अनुष्ठान (कृत्य) चित्त मे छुन्दर 
कललोल (विचार) उत्पन करते है आर शरीर को जिस 
प्रकार स्वास्थ्यवर्धक भोजन हितकर है उसी प्रकार यह 
सुअनुष्ठान भी आत्मा को हिपकर है। 

अब एक तीसरे प्रकार. का ध्यान है जो चित में होने 
वाले सव जालों (उद्बंगो) को दबा देता है उनका अन्त 
$९ देता है। वह ध्यान ऊपर वताये हुये दोनों प्रकार के 
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विचारों की ओर उद्यासीनता पूर्ण है, बहू कम पिजरा की 
वं्रण है, आत्मा के साथ लगे शुभ जर जशुभ दीचो प्रकार 
के कर्मों से भक्ति दिलाता है, जो प्रोभी भोक्ष का ४छुक है, 
कर्मो से मुक्त होना चाहता है उसे चित्त के अनेक॑ संकए५ 
विकल्प रूपी जालो का तिरोध करने के लिये साथ, हे पादि 
चं। विच्छेद करनेवाले भिन्न भिन्न प्रक।र के उपायो का सत्र 
उपयोग करना चाहिये । 


ऐसे उपाय चाहे जन शासन में बताये हुये हो भाहे भन्य 
भतावलबण्बियों (अच्य तिथिको के) ने बताये हो इसमे ॥।पत्ति 
नही । महंप्व इस वात का है कि उपाय ऐसे होने चाहिये 
कि उत्तके द्वारा राग द प्‌ का विच्छेद होकर चित्त में संकल्प 
विकल्प शान्त हो जावे | बाहर से विशुद्ध कर्राष्य करनेवाले 
मोक्ष साधना को इच्छावाले प्राणी भिन्न भिन्न प्रकार के 
ध्यूय का जाश्र4 लिकर मीक्ष को साधना करते है यह उनका 
माध्यस्थ भाव है । पर परमात्मा इत्यादि को ध्यंय 
का आश्रय लेक भीक्ष को साधना करते हैं यह्‌ उचक। भेाध्य- 
स्थ भाव है। पर परमात्मा इत्यादि को ध्ये4 बचाने से जो 
सवेग उत्पन्न होता है और वह आ्राणी के चित्त को प्रभाषित 
करती है वैज्ता प्रभाव एक बिन्दु को ध्येथ मानने से नही होता 
है। चित्त पे सुन्दर आलबत मिलने से उसका स्वरूप भी 
सुन्दर हो जाता है यह बात स्वाचुभव से ही सि& है । 


शिन्‍्त-भिन्‍न प्राणियों को रूचियां भिन्‍नत-भिन्‍व होती 


हैं । किसी के चित्त को शुद्धि एक अ।लंबन से होती है 
“सी को दूसरे से। इसलिये अन्त.करण को शुरू करने 
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वाली जिन भाग (आत्मविकास) की देशता (उपदेश) 
अनेक अकार की होती है। इसलिये यह भी बिल्कुल सभव 
है कि किसी भी विशुद्ध अच्ते.करणश।ली पुण्थात्भा को बिन्दु 
श्प्थादि ध्येय भी चित्त की विशुद्धि का साधन बच जाय । 


विशुद्ध अत करण और भाध्यस्थ्य के अभाव में कितने 
ही भू आणो तत्व जानते हुये भो उनके विपरीत आचरण 
करते है इस प्रक।९ २५ द्वेष आदि के पर वश में पड हुये 
भणीन अत-क रणवाले आणियों का ज्ञान विपरीत फलदायक 
होता है स्प०्ट सूर्योदय हो तो भी महरी घुआ।से अधेरा 
हो जाता है इसी प्रकार शान श्राप्त कर भी वेरास्य (राम 
द्वेष से मुक्ति) क। लाभ न ले सके ऐसे ५।णी योग्य दृष्टि के 
अभाव में अशान रूपी अचक।र की घृओ से भरे सर रूपी 
कमरे में पड़ है, ऐसा ही सममता चाहिये । इसका भाशय 
यह है कि ज्ञाच की किरणों से दीप्त योग रूपी क्ूर्थ हृएव में 
जभभगात। हुआ उदय हो उस समय अथ और काम का स्पृहा 
रूपी अघकार असम्भव है। इसलिये भिर्मल चिशवाले, 
वेरा+५ के अभ्यास के इण्छक प्राणियों के जालबनच अनेक 
अक।२ के सभव हैं क्योकि ये मालंबन आखिर उसे म।ध्यस्थ्य 
भाव को बोर ले जाते है। इसलिए कुतीथियों (अन्य मताव- 
लब्बियो) ने जो ध्येय के अनेक भेद बताये है वे जिनमत 
रूपी धभुद्र के 0 हो समझना 3।हिये । इस प्रकार भन्य दर्शनों 
की वाते प्राय: कर्म रोग बढानेवाली होती हुई भो उनकी कई 
बात कर्म रोग नाशक।री भी हो सकतो है। इसे ऐसा हो 
सभशन। चाहिये कि उनमे सवसो के बचनो के अश है। 


डिर 


जेन दश्शत की व्यापकता 

संभ्यग्दुप्टि, वस्छु को सत्य दुण्टि से पेखनेवाले को 
क्षपेक्षा से तो जैन दर्णन व्यापक है । गहरे विचार और तत्व 
चिन्तन के परिणाम रूप यह निश्वथ है । भेद वृद्धि संकीर्ण 
द्ष्टि के परिणाम (कड़ा कंप८ ) से उत्प॑त होती है और 
श्राणी को मोह में गिरा देती है। जो प्राणी तरव को समझ 
सकते है वे उसको विज्ञालत। और व्यापकत। समझते हैं, उनकी 
यह भेद वुद्धि नाथ हो जाती है जौर फिर उनके हृदय में 
किसी अकार को उलभान नहीं रहतो है । ऐसे प्राथी को दृष्टि 
मे देव एक ही है, वह सर्वज्ञ, स्वदर्गी, वीतराग, हू प से मुक्त, 
भहामीह फो चाश करतेवाजा और दरोरधारी होता है 
तव सेसार भुवत्त का स्वामी दीखता है गौर शरीर त्याभने 
५२९ मोक्ष गराभी होकर प्रभु कहलाता है । केवल वह ही (6९५ 
अथे मे) देव है । 

जो प्राणी ऐसे सबज्ञ सबदर्शी, वीत१२५, गत हंषी और 
महाभीहू पर विजयी का स्वरूप भत्त में वराबर समश फंर 
निश्ष५ कर लेता है, और मान्यता पूंढु कर लेता है, उसे 
नाना प्रक।र के शब्दों (नाभो) से किचित भी भेद बुद्धि 
उत्पन्न चही होती है। उसको तो दृष्ठि स्वरूप पर हीं ₹हपी 
है, चाम ५९ मोह नही होता । उसे योग बुछ्ू कहो या बह। 
कहो, विष्णु कहो था महेरेषर कहो, जिनेश्वर कही या गौर 
किसी भी चाम से कही, संब्ची दुष्टिवाले परवाह नही 
करते | शब्दों के भेद से जथ भेद नहीं करते । उसको जो 
इस ७५ में भापते हैं उसीके वे प्रभु है। यह भेरे है, यह 
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दुसरे के हैं, यह क्षव भू० है, भ्रम है। जो इस भाष से ही 
समझे हैं, और इसी भाव से उसकों इच्छा (भक्ति) करते 
हैं, उचक। ही वे कल्थाण करते हैं (उप्षी का कल्थांण होता है) 
इन देवों के तो सब क्लेशो का नाश हो चुका है इसलिए वे 
तो सब प्राणियों के लिए. समान है। जो उन्हे इस रूप में 
जानता है उत्त प्राणियों को वे मुक्ति करते हैं (वे ॥।णी मोक्ष 
प्राप्त करते है) सस।री गात्मामो में तो कम (मल ) के कारण 
अनेक भेद है, 3०यत। नीचता इत्यादि है पर परमात्मा तो 
कर्म अपच से सवंथे। मुक्त होने के करण उसमे किसी भी 
अ्रक। र के भेद सभव नही । 


जो महा भाग्यवान प्राणी ऐसे संवनज्नदर्शी आदि विशेषणों 
थुषत, शुद्ध बोध के प्रभावक, अनन्च शक्ति के आधार परच्छु 
संसार से भुक्त करानेवाले हैं, उचको अच्छी तरह पहच।चर्ता 
है और भाव पूर्वक उनका आदर करता है, उन प्राणियों के 
मन में इनका सत्य सुवरू५ (० रीति से जम जाता है, उच्तके 
भन में इसके सम्बन्ध से कोई वादविवाद या भत भेद क। 
कारण ही नही रहता | पर कई भूख अयवा गैल्पश योभ 
परमात्मा को २५ द्वेष रूपी मल थुफ भाषते हैं, उर्नक। ये 
तपरन जाननेवाले महापुरुष विरोध करते हैं ५९ पह भी करुणा 
बुद्धि से । 


५९भा4 दृष्टि से ससा< मे धम भी एक ही है, यह 
कल्याण १२भपरा का हेतु है । यह वथ शुद्ध है और १ ग्रुभो 
से भर१९ है । ये भुण दश प्रकार के है, क्षमा, भाएव 
(सता) शौच (बाह्य आपर पवित्रता विभयता) त५ 


(डेट 


(बाह्य और अभ्यतर) संयम [सत्तर प्रकार का) मुक्ति 
(लोभ त्याग) सत्य, अह्वचर्थ, आजेव (सरजता) जोर त्वाभ 
(परिअह भुक्ति) । पडित लोग इंच पथ घ॒र्म को सपने और 
मोक्ष देनेबाले भानते हैं १५५ मूढ लोग धम को इससे विपरीत 
ही कल्पना करते है। मोक्ष को को$ सत्व चाम से पुकारते है 
को लेश्या शुद्धि कहपे हैं और कोई अन्च नाभो से पुकारते 
है । यह केवण नाम कग भेद है अर्थ का भेद नहीं है । 

कई विशुद्धि के चार भेद करते है-ऐशवर्थ, शत, वेरभ्थ 
भर घम । रणस और तमस से जन सप्व घिरे जाता है तब 
बहू प्रक।श रहित हो जाता है तब उपरोक्त ऐर्वर्य गादि भुण 
विपरीत हो जाते है। रजस के ॥।बरण से वैराग्य के बदले 
अवेराग्य, तमस से ऐश्वर्य के बदले अन॑दवर्य हो जाते है। 
सएय जब इन कारणो से मल बाला होता है तव वह संसार 
अमण और दुख का कारण हो जाता है, मेल रहित और 
शक्ति से वह भर३९ होता है तब सुख औौर भोक्ष का कारण 
हो जाता है । सत्व को निमय रूप मे प्राध्य फरते के लिये 
ध्यान, ब्रत आादि अनेक जचुण्ठान बताये गये हैं। और श«& 
से ही पषी तरव है। इसके अ।श्रवित ज्ञान सच्चा शा है 
अद्धा सभी लदा है, उसे शुद्धतर करनेवाली किया सबन्‍्पी 
किया है और उस मार्ग ५९ चलना ही मोक्ष सार्ग पर चलना 
है | जो शुरू वृद्धि (ुवक तए्व की जान लेते हैं वे मेरू परत की 


तरह तिश्नय चित्तवाले, शान्ति रहित, शक। रहित हो 
जाते हैं । 


शुरू सतव जोक में अधपिचय है, एक है और प्रमाण से 
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सि& है । उसी तरह मोक्ष भी अविचल एक और सिं& है, 
भर्थन्त १लहदकारी होने से सुन्दर और सुसाध्य है। अचपन्त 
शुद्ध वोध (ज्ञान) अनत परहेच, अचत आनन्द गौर अनंत नीय॑ 
वाले अभ्ृर्त आत्मा का निज सव१७प में रहना ही भीक्ष का 
लक्षण है, वही भोक्ष है । इसे संसि&ि कहो, या निवृत्ति कहो, 
गान्ति कहो चाहे शिव कहो, अक्षप अन्यय अभ्ृतत कहो चाहे 
ब्रह्म कहो था चिर्बाण कहो, चाहे ये सब भिन्न भिक्त ४०५ हो, 
पर सब मोक्ष ही के द्योतक ना+ है । 


ये सब प्रकार,के कर्तन्4, लेश्य। शुद्धि के लिये है, लेश्या 
शुद्धि भोक्ष के लिये हो है। जिससे अत्मिा स्वरूप सिद्धि आप्त 
करे वही भोक्ष है और उसी प्रकार को लेश्वा शुद्धि ही भीक्ष 
है और उसी श्रकार को लेश्या शुद्धि ही मोक्ष का 
कारण है। 


लेश्य। शुद्धि की विशेषता या भल्पता के कारण देव या 
मचुण्य गति में संयोध वश सुख मिल जाता है, वह प्थॉभने 
योग्य वस्तु है । 


इस प्रकार सददेव, सदुषम की न्यारुथ। करनेंपाले 
उत्तम शास्त्र इस प्रकार के मोक्ष का प्रतिपादव करते हैं। 
जो श।स१ दृष्ट और अदुण्ट (अत्यक्ष और अचुभान ) श्रभाण से 
गवाधित गौर सब अ्रभाणों से प्रतिष्ठित हैं वे ही स्वत्र 
व्यापक हैं, ऐसे हो शारुत व्यापक माने गये हैं। इसमे विशेष 
भ्रक।र के भाव हैं ५९ उचक। विविष प्रकार के शन्दो &९। 
व्यववान किया हुब। है। उसे कोई वेष्णव कहते हैं, कोई 
जाह्षण, कोई माहेश्वरचाम देते है घो कोई बुद्ध कहते हैं, कोई 
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। 


जैनेन्द्र नाम देते है। इसमे कोई बाघा आपत्ति जैश्ली बार्त पहीं 
है । मूज भाव नाश न हो तो भब्दो के भेद में कोई दोफ नही, 
समझदार मनुष्य तो भीतर का भावार्थ ही विचारते हैं। भात 
शन्द या नाम प९ जआासकत चही होते | चुद्धि ५५ जीवरण 
आने के कारण ही विकार दृष्टि हो जाती हे तब ही बशचों 
मे भिन्षत। दीखने लगती है, यह खोदा मोह भाव है। जप 
श्राणी पर से अहुकार हु जाता है, जब सब वस्तुएं उसके 
बुद्धिभोचर हो जाती है और उसे जब सेण्पे परेन का शीत 
हो जाता है पव उसमे भेद बुद्धि नही रहती, पथोकि शुरू 
दर्शन में भेद बुद्धि को स्थान ही नही है। 


सब वादियों के निचार से जात्मा क। अस्तित्व तो है ही 
इंप. बात्माओों में जो मोहचीय कर्म रूप सलवाली होपो है 
बह भोदक्षा मार्ग को न तो देख सकती है जौर नजाव सकती 
है, आंख में मल होने से वस्पु दशन बर।ब₹ नही होता है उसी 
अ्रवं।९ मल बाले आत्मा की स्थिति है। इस कम मल के क्षय 
होने से, चाश होने से आत्मा यथा स्थित भोदे सार्भ को पेखस 
भर जान सकती है । फिर यह गात्मा चाहे जहां हो, उसके 
लक्ष मे स्वत्त मोक्ष भाग जा ही जाता है। ऐसी स्थिति होने 
पर आओणी प१रभार्थ को बतानेवाले सब्ये दशंच को वराब॑रु 
देख सकता है, अपना दुराभ्रह एवांच देता है जोर सत्व भाग पर 
आ जाता है। पर जो भ्राणी भू होता है ५५ दोष नही 
समझ सकती है, ने उसको परीक्षा कर सकता है, ऐसा प्राणी 
सिद्धांत रूप विषभ (कंठिय ) शाच को किस भरकर श्राप्त कर 


सकता हैं या स्वीकार कर सकता हैं? मैं अच्छा हू 
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तू बुरा है, भेरा दशंन सुन्दर हैँ, तेरा अशुन्दर है, ऐसा बोलना 
था मानना, या ऐसी वात करना केवल द्वष गौर मत्सर हैं। 

जो आणी यया योग्य दृष्टि वाले होते है वे ताप्विक शुद्ध 
गौर विशाल दंरसन में ही रहनेवाले हे, उनमे यह मेरा यह 
तेरा ऐसी दृष्टि नाथ पा चुकों होती है | ऐसे ॥्राणी १५ 
विवाद में नही उतरते | वे इस बात क। भान कराते हैं कि 
सब के भीतर गहराई में उतर तो समानता ही दृष्टिभोतरर 
होगी । जो मल नाथ न होने के कारण विपरीत दृष्टिकोण 
रखते हैं और अभिमान से अपने दरशेन के ही प्वापक और 
सत्य कहते हैं, उचसे विवाद ने कर बच सके तो पण्व मार्ग 
१९ जाने के लिये बोध देना चाहिये । इस सर में मोह का 
विनाश करने के बराबर अन्य कोई उपकार नहीं हैं । 


सभ्यग जानी क। दुष्टिको० 


भ्राणी अनादि काल से भव अमण करता हुआ अनन्त 
बार भिन्न भिथ योनियों में भ्रमण करता हुआ भपुष्य योनी 
मे मी अनत बार जन्म ग्रहण कर चुका है । इस भ्रमण में 
कई बॉर सदुभुण भ्राष्ति के जबसर और अ्रसग आये और फई 
नर उन्हें प्राप्त कर प्रथति भी को हैं और दोष सेवन से 
पतत भी कि4। हैं ५५ इसी तरह, जिस प्रकार नदी मे थुड़ता 
पड़त) पत्थर चिकना हो जाता है उसी तरह आणी क। भी 
रखडपट्टी करते करते कुछ जात्म विकास होने लगता हैं और 
उसे सम्यग्‌ जान (स्पा जो) आष्प हो जाता है तव उसे 
जो अनुभव होता हैं और दूसरों को भी बतलाता हैं वह इस 
अकार है। 

यह समस्त सता भपच एक प्र+।९ का ना८क है जिसमे 
भाभ लेनेवाले के नये नये भेष बचाने की तरह श्राणी भी 
नये नये शरीर धारण करता है। नाटक करनेवालो के नाच 
भादि चेष्टाओं और खेलो को तरह यह प्राथो भो अनेक 
थोनियो में अवेश करता है और तरह तरह के सम्बध करता 
है ओर भोग भोगत। है । इस भकार यह भव अपच नाटक के 
समान ही है। द्रव को अपेदा एक आणी की आत्मा एक हो 
है वह भकेया ही है ओर मचुण्य गति 4। अन्य गति मे अनेक 
पोभोी द्वारा जानी जाती है वे उसके पर्याय म।न है, वे सब 
कृत्रिम, बनावटी झूठे और अर५।४ हैं विवेकी मनुष्यों के वे 
पर्याय विश्वास करने योग्य नहीं है। यह भव अपंच लोक 


(डे 


स्थिति के निथमाचुध्ार है, काल परिणिति के बताये हुये हैं, 
उस पर कम परिणाम राजा को सत्ता है, इसका यही स्वभाव 
है, मवितन्यता भी इसी अ्रकार की है, निज भवयता भी है। 
इस ५क।र लोक च्यिति, काल, कम, स्वभाव, भवितन्यता 
और चिज भव्यता, एक दूसरे की अपेक्षा से कारण समुदाय 
रूप एकत्रित होकर भव पअ्रपन उत्पल करते है। इंच फारणो 

परिपक्व होने ५५ इस प्रपच को नाश करनेवाले, उसका 
उज्छेर करनेवाले परमेश्वर की कंपा से भपिमल जान की 
भ्राषप्ति होतो है। इस विशुद्ध बाप के बल मे आत्मा जानती 
है कि धुझे जो अभी सुल दुख होता है, था मुझे संसार मे 
रेसडना पड़त। है अथवा जच्त में मोक्ष आप्त हो सकता है, यह 
सव १रमेश्वर को आजा का आराघन (पालच) न करने, या 
करने अर्थात्‌ उनके बताये हुये निथमो का पालन न करने या 
करने के परिणाम हैं या होगे । लश्याओ को सुधारना निर्भल 
बनाना उसको आज्ञा पाथच ही है और लेश्याबी (जात्म 
परिणति) को सलीच करता आशा को विशधना है। ऐसे 
विच।९ और निर्णय के परिणाम स्बरूप, ओत्म। परिणति 
(लेश्य।) को शुद्ध करनेवाले भुणो में अवृत्ति होती है औौर 
लेरेथा को भलीच करनेवाले अवभुणो से दूर हटती जाती है। 
इस 4क।र आत्म परिणत्तिलेश्था को दू ढ कर शुरू करती हुई 
उस पर विजय श्राप्व कर स्नथ अलेंशी-णश्था विहोन हो 
जाती है। तब वह चिंण के असली रूप (स्वरूप) मे स्थित 
हो जाती हैँ और स्वथ परमेश्१व९ हो जाती है, ५रमात्मा बच 
जाती हैँ | इस प्रक।र क। सत्य स्वरूप उसे निर्मल ज्ञाव हारा 
भाषित हो जाता हैं और उस स्वरूप को वह अन्य प्राणियों 
के खामने प्रतिपादत करता है । 

€ 


उरपनिात मव प्रप॑व कथा का भावार्थ 


इस सस।र में कुशल कम (पुण्य) के फल (विपक) के 
परिणाभ स्वरूप, ऐसी कोई वच्यु नही जो आप्त करता दुर्यभ 
हो । इसके द्वारा सब प्रक।र के भोग और सुख मिल सकते 
हैं। ऐसा होने १९ भी बुद्धिभाच मनुष्यों के लिये तो, शम 
सुख जो शान्ति का साझ्राज्य है, उसे ही प्राप्त करना योग्य 
और उनित लगता हे । 


मनुष्य आणी चाहे जितनी ऊची पदवी आप्य कर ले, ५९ 
जी इंस पापी कर्म को सनुता को चह्दी समझता हैं, तो जब 
उस (पाप कस ) का (जोर) प्रभाव बढ जाता हैँ तब प्राणी 
को भयंकर ससार सभुद्र मे जोर से फक देता हैं, ढरकल 
देता है । 


प्राणी ने नरक में ले जाने जैसे कितने ही भवकर कम 
एकनित किये हो तो भी सदागभ ४॥र बोध (सच * प्राप्त 
हो जोर उस पर एक क्षण भर भी उस का चिता लगे तो 
उसके पाप नाश हो सकते हैं और द्वाण भर भी वह यदि 
तदाचुस।र करें तो अच्च में पाप भुक्त होकर भीक्ष भी आष्त 
७६ सकता हैं यह बात समझकर जितना जल्दी हो क्षके मन 
के मेल को ६९ हटाओ, निकालो दो फंके दो और सदायस की 
सेव। करो (जोजशा पालन केरो) जिससे भागम (तीर्थंकर 
वचन) के आधार पर छुम भी मोक्ष आ्राप्त कर सको | 


१५१ 


भिक्न-भिर्न प्राणियों को भन्‍यता (मोक्ष की बोग्चता ) भिज- 
मिन्न भ्रकार को होती है। इसलिये अपने-अपने कर्माचुसार 
वे सस।र अमण करते है। इसका जाष।र अत्येक फो भन्यत। 
पर हैं। 

इसजिये सव बातो का भहरा भावार्थ मन मे रखना हो 
जोर सन रहस्य समझ जंचा हो तो संक्षेप मे एक बात 
अपने हुदवय पर अ्रकित कर थी (कि इस सार में जिन भार्भ 
प्राप्त कर जसा और जितना बन पड़ उत्तचा प्रत्येक मनुष्य 
को भले विशोषन करने मेल या पाप को ढूढ ढू ढ॒ कर 
बिच्छेद फरने और काट फंकने का काम करता भाहिये । 


थ्री |सदर्िगणि का सन्दंश 


इस ग्रथ मे युक्ति पूण बचनो द्वारा जो जो वातें कही 4६ 
है वे सब भाषाथ से भरपूर हैं । इस सव बातों पर शुद्ध शुद्धि 
द्वारा विचार करो और उन विचारो के आधार पर, है भन्य 
भ्राणियों यदि 0+भह वे सब विचार बिलकुल निष्पांप लगे और 
तुम्हे हितकारी जान पडे तो पीछे भ्ुश पर कृपा कर इन बातो 
को जल्दी स्वीकार करलो क्योकि इसमे तुम्हारे स्वार्थ को 
५रम सिछि है। 

इस ससार में शुभ कम के फल के रूप में कोई 
ऐसी वस्तु चही जो प्राध्व होना कण्ति है। इससे सब अपर 
के मार्भ और सुख मिल सकते है तथापि बुद्धिमान भचुष्य 
तो 'शम सुख जो कि शाच्ति क। साभ्राज्य है उसे ही आप्त 
करना चाहते हैं । 

श्राणी ने नरक में जाने योग्य भयेकर कार्य किये 
हो तव भी उसे सद।भम का जान आप्त हो और उस पर एक 
क्षण के लिये भी उसका भन जंगे तो उच पापो का नाश हो 
सकता है और क्षण ४२ भी यदि वह उसके अचुसा।र करे तो 
वह ५५ रहित होकर भोक्ष आरप्त कर सक्‍ंग्ता है। 

जो प्राणी अविवेक के प्रभाव में आकर अभिमाच 
फरत। है और जगते को अहितकर असत्य नोयता है, वह 
निश्चय ही इसी भव में ही अपने पाप के भार से दुल पाता 
है और अनेक भरकार से हेरान होता है । 

इस संसार रूपी बड गहन बन मे फिरते फिरते 
बड़ी भुरिकिय से कभी बहुत सुन्दर मचुण्य भव अचप्त होता 
है। है मनुष्यों ऐसे अरसग में जिस सुख की कोई अन्य सुख 
की उपमा नही दी जा सकती है, उसे आप्त करने के यत्न 
करो और खास करके, ऐसे पुष्पंर मेन की अभिमान करने 


मे, असत्य बोलने या जिन्‍्हा जोयुपता (इत्यादि) में च०८ 
न करो । 


लेखक की श्रन्य कृति 
जी 


प्रकाशित हो चुको है 


जीवन दशन 


कुछ सण्पतियां 


श्री कल्पाणमल लोछा, अध्यक्ष हिन्दी विभाग, कलकत्ता विध्वनिद्यालय, 


फंजफएा । 


“जन घमें की भूल रूप चितना को समभे के लिए यह ग्रथ 
अत्यन्त उपयोगी और स्ार्यक होगा ।* 


श्री अमरभारती अंक भारत १६६८ 


“सिवन्चों में एक अन्यवनशीणय निच्चक॑ को निर्मेय विा९शली का 
रपप० प्रतिनिन्‍्ब भणक रहा है। लेखक ने अध्यात्म+ घम कर्म, अहिस्या 
उसे विषयो पर काफो ग्रहराई एवं आधुनिक चिंतन के आलीक में 
झच्छा अ्रकाथ डाला है । 


धर्म केबल परणोक का सौदा खरीदने के लिए सिकवं।भ।१ नहीं है, 
नह तो जीवन का एक उदात्त और स्पष्ट दर्शच है। रूढीवाद शरीर 
चु.०७।भ्रच्त मानव उसे विकृत एवं खण्डित रूप में देखता रहा है, इसलिए 
यह जीवन का दर्शन न रहकर भाव. चिच्तर्च को भाड बच गया है। 
जखक ने सबत किन्तु उश्र शब्दों में धर्म की स्वीकृति के साथ इस सत्य 
की घोपश। की है कि “धर्म इस जीवन से सुखपाई है, इसमे सन्‍देह 
नही, किन्पु'जिस रूप में बर्भ ववाथा जाता है; उस रूप में नही 
लेखक वर्म को जीवन के कण-कण में न्य/प्य देखना च।हुत। है । 


र्‌ 


धगा रिज्ञाशा (प्रात-5वां 800 8च्रा४0, ?णार्रीशाशर 


गुर 8 बा बतमराकोए एटाते €९एठशराणा एी 8णग्रा€ 
पार टबातायनों सव्यटा5 रण ]व्फाक्रा परी सेबए8छ 38 पार्ट 
एल्दगपह्‌ 00 पार तेश्ोए [एि एणी ४6 उुशाप्रष, 


श्री ऋषभ दास रांका, न+बई 


“आपने धर्म की व्यात्या और उपयोग के विंपय में लिखा चह 
समथोपथोगी तथ। नई पीढी के बुद्धिवादियों के लिए. समेभत में आप 
जता है। घम १९ इसी दृष्टिकोश से लिखा जाना चाहिये ।” 


देनिक हि-दुस्तान, देहली ११-६-६७ 


लिखक ने आत्म विज्ञान, अध्यात्मबाद, फंम विश्ञाच, अहिस। ओर 
अहिसा साधन, पाँच विषधो १५९ विद्तार के साय अपने विजार ५१८ 
किये हैं। इस सभी विपयो का जेच घम के आधार १५२ सुन्दर उथ 
से प्रतिपादव किया भया है। लेखक का कहना है कि करमंविज्ञाच 
ट्मारी दृष्टि _को व्य(पक करता है। तरह भनुष्य का पथश्रदशक है। 
०च्टोने इस वात को सुन्दर ढय से अकट किया है कि ससिरिक जीवन 
और भाभिक जीवन अलग अलग चही है। लेखक ने अधिसा की बडी 
सुन्दर ८५ से न्वस्या की है। उचक। कहना है इसके हारा श्राप्म। को 
५० सुख की अष्ति होती है । 


श्री पन्‍्चालाल भडारों बी. ए. (सि075) बी कोम- एल. एल वी. 
डी. पो- ए, लद॑च 


“पुस्तक का भेर पर प्रभाव पञा। भाष। सरय, लेखन शैली सादी 
और विलप्ट चिछान्तों का सहज ही मे अरहर। हो जाता है । इस पुस्तक 
का प्रचार जिपना ज्यादा हो उत्तना अच्छी है ।” 


श्री दलचुल मॉलबणीया 


आत्म, आदि विषयो की वुद्धिगभ्य व्यास्या रोचक है श्रौर 
प्रेरक भी ।! 


मुनि श्री न्याय निजय जी ([साडल) 

प्यथाप के लेख विचारपुरण एवं मा्भदशक चिकर्णते है। ऐसे सशोधित 
विचारों का अचार आज अ्रपेक्षित है। भेरा भी यही भच्तन्य है कि 
परलोक सुधार तथा इहलोक सुध।र का भाग जअलभनअ्रथभ नही है, 


ए+ ही है।” 


मुल्य एक रएपथ। मात्र । 


« विज्ञान (१७ पजलालजी) अप 
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+4।न, संभता, वृत्ति सक्षेप 

उपरोक्त साधनो का प्रभाव-भुण प्राप्ति 
उपरोक्त साधनो के लिये थोग्यता 
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उपसहार 

परिशिष्ट आत्मा की तीन अवस्थाए 
परिशिण्ट योग 
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९५ 
ञ्‌ 

३५ 
४, 
श्‌. 


६. 


योग बालन के आधार ५२ ) 
योग अर्थात्‌ आत्म विकास का भार्भ 
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उपसहा। 
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रत्ताकर १०थीसी 

दादा गुरु इकतीसा 

दा।ए। ४९ की अमर कहानी 

प्रभु 4९ स्तवन 

आचार्य तुयसी का समन्‍वयात्मक मंतर सफण हो 
इतिहास को खोज 

वर) थापें वृशाएरंद्राय 

अभिनिवेश शिथिल होते ही सत्थ को शांको हो जाती है 
सबत्धरी 

सेठ भोतपीशाह 

संसार वाणा< 

तमसक।< चपित्तामणि 
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